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- प्राक्कथन 


भगवती माँ की महिमा को मापा नहीं जा सकता। जो कुछ भो 
जिस क्षेत्र में हो रहा है, वह विश्व-चेतना के रूप में वही करवा रही 
है; अत: अपने विचार को मेरा कहना असंगत है । उसी जगज्जननी की 
प्रेरणा से माता मनसा देवी (पंचकूला) के प्राङ्गण में पाठ करते हुए 
मेरे मन में विचार आया कि श्रीदुर्गासप्तशती में वर्णित माँ के चरितो 
की परिपूर्ण न सही, सामान्य जानकारी संस्कृत न जानने वाले पाठक 
को भी होनी चाहिए। इसके लिए हिन्दी-अर्थसहित सप्तशती के संस्करणों 
की कमी तो नहीं है और गीता प्रेस गोरखपुर से छपी पुस्तक की 
परिपूर्णता असंदिग्ध है; परन्तु जब मैं पाठ करते हुए हर्ष-गद्गद होकर 
आनन्दाश्रु बहा रहा था, तब मेरे साथ बैठे एक पाठक भावशून्य पाठ 
कर रहे थे। तभी एक प्रेरणा प्राप्त हुई कि मुझे सप्तशती का हिन्दी में 
पद्यानुवाद करना चाहिए, ताकि जो मूल को पढ़ ही नहीं सकते या-. 
जो प्राय: अल्पज्ञ पुरोहितों से अशुद्ध पाठ करवा कर संतोष कर लेते 
हैं, उन्हें स्वयं देवी-चरितो को पढ़कर माँ के प्रसाद को प्राप्त करने 
का अवसर मिल सके । गीता प्रेस गोरखपुर से छपी पुस्तक में जो हिन्दी 
अनुवाद हुआ है, उसकी शुद्धि, सर्वाङ्गपूर्णता एवं प्रभावोत्पादकता अद्वितीय 
हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। किन्तु पद्यबद्ध होने पर प्रभविष्णुता में चार 
चाँद लग कर ही रहते हैं। इसीलिए मूल के लिए गोरखपुर की प्रति 
को ही आदर्श मानकर पद्यबद्ध हिन्दी में अनुवाद या रूपान्तर कर माँ 
के चरणों में अपनी सेवा अर्पित की है। मिलान करने के इच्छुक 


६ श्रीदुर्गाचरित 


पाठको की सुविधा के लिए प्रत्येक पृष्ठ के अन्त में मूल श्लोक की 
संख्या दे दी गई है। | 

फलाकांक्षी जन को हिन्दी में पाठ करने पर लाभ होगा या नहीं, 
इस प्रश्‍न के उत्तर में मेरा निवेदन है कि पाठ का उद्देश्य माँ को खुश 
करना होना चाहिए और--मेरा विश्वास है--देवता साधक की भाषा से 
अभिज्ञ होता है, चाहे वह कोई भी हो। चरितों को पढ़-सुनकर यदि 
हमारा भावोद्‌बोधन हो सके तो देवता का प्रसाद अवश्य प्राप्त होगा। 
लोक भाषा-उपभाषा मे लिखे धर्म-ग्रन्थो के पाठ से जनता लाभान्वित 
हुई और हो रही है--यह सर्वविदित है । इस तरह संस्कृत जानने वाले 
तथा न जानने वाले हिन्दी पाठ-कर्ताओ के लिए यह समान रूप से 
उपयोगी सिद्ध होगा--माँ की कृपा को ध्यान में रख कर ऐसा कहने 
का साहस करता हूँ । 

“संकल्प' के विषय में मेरा निवेदन है कि वह संस्कृत में की 
गई आत्म-परिचय के साथ एक प्रतिज्ञा है । आज देवीभक्त आर्यावर्त में 
ही नहीं, सारे विश्व में पहुंचा है । अतः लंदन का भी पाठ-कर्ता 
' आर्यावर्ते, भरतखण्डे ' कहकर संकल्प करे तो वह समीचीन नहीं । मैंने 
लकीर से थोड़ा हटकर उसे संक्षिप्त तथा सार्वभौम बनाकर लिखा है। 
इसके लिए क्षमा चाहता हूँ । सुझाये जाने पर त्रुटियों को कृतज्ञतापूर्वक 
दूसरे संस्करण में दूर करने का प्रयत्न करूँगा। 

माठ-कर्ताओ की जानकारी के लिए यह बताना अपना कर्तव्य 
समझकर लिख रहा हूँ कि अध्याय की समाप्ति पर इति, अध्याय, वध, 
समाप्त शब्दों का प्रयोग न कर केवल ३» तत्सत्‌ कहना ही पर्याप्त 


होगा। 


माँ 'मनसा' का कृपाभिलाषी 
दिनाक : 1.1.2000 मधुरादत्त पाण्डेय 














फु 


पाठविधि 


पाठकर्ता शौ चस्नानादि से निवृत्त होकर शुद्ध आसन पर पूर्वाभिमुख 
बैठे । सामने चौकी पर पाठ्यपुस्तक रखे और निम्नलिखित तीन वाक्यों 
के साथ आचमन करे और चौथे वाक्य के साथ जल भूमि पर छोड़े । 

३ॐ ऋग्वेदाय स्वाहा, 3७ यजुर्वेदाय स्वाहा, ३% सामवेदाय स्वाहा, 
३ अथर्ववेदाय नमः। 

फिर पुण्डरीकाक्ष (कमलनेत्र) विष्णु का स्मरण कर यह कहे 

अपवित्र: पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। 
य: स्मरेत्पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचि: ॥ 

(भगवान्‌ का स्मरण कर बाहर और भीतर पवित्र हो जाता है ।) 
इसके बाद हाथ में जल-फूल-अक्षत लेकर निम्नलिखित संकल्प करे 
ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः। ॐ नमः परमात्मने, श्रीपुराणपुरुषोत्तमस्य 
श्रीविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्याद्य श्रीब्रह्मणो द्वितीयपराद्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे 
वैवस्वतमन्वन्तरे ऽष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमचरणेऽमुकद्वीपेऽमुक- 
वर्षे ऽमुकदेशे ` बौद्धावतारे वर्तमाने यथानामसंवत्सरे ऽमुकायने ऽमुक - 
मासेऽमुकतिथौ श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तफलप्राप्तिकामोऽमुकगोत्रोत्पन्नोऽमुकशर्मा/ 
वर्मा/नामाहं श्रीनवदुर्गा प्रसादेन सर्वाभौष्टफलप्राप्तये श्रीमहाकाली- 
महालक्ष्मी-महासरस्वतीदेवताप्रीत्यर्थ शापोद्धारपुरस्सरं कवचार्गला- 
कीलकपाठ-रात्रिसूक्तपाठ -न्यासविधि-सहितनवार्णजप-सप्तशतीन्यास- 
ध्यानसहित-विनियोगपूर्वक ' सावर्णिः सूर्यतनयः ' इत्याद्यारभ्य ' सावर्णिर्भविता 
मनुः ' इत्यन्तं दुर्गासप्तशतीपाठं तदन्ते न्यासविधिसहित-नवार्णमन्त्रजपं 
देवीसूक्तपाठं रहस्यत्रयपाठं शापोद्धारादिकं च करिष्ये ॥ 


श्रीदुर्गाचरित 


संकल्प का हिन्दी अनुवाद 


विष्णु का तीन बार स्मरण। परमात्मा को नमस्कार । पुराणपुरुष 
श्रीविष्णु की आज्ञा से परिचालित आज श्रीब्रह्मा के दूसरे परार्ध में श्री 
श्वेतवाराहकल्प के वैचस्वत मन्वन्तर के अठाइसवें कलियुग के प्रथम 
चरण में अमुक वर्ष, द्वीप, देश में, बौद्धावतार में, अमुक संवत्सर, 
` अयन, मास, पक्ष तथा तिथि को वेद-पुराणों में वर्णित फल की आङ्काक्षा 
' से मैं अमुक गोत्र में पैदा हुआ अमुक नाम वाला श्री दुर्गा की कृपा 
से मनोभिलषित फल प्राप्त करने के लिए श्री महाकाली-महालक्ष्मी- 
महासरस्वती देवता को खुश करने के उद्देश्य से शापोद्धार के साथ 
कवच-अर्गला-कीलक, रात्रिसूक्त-पाठ, न्यास-विधिसहित नवार्णजप्र 
सप्तशंती-न्यास-ध्यान सहित विनियोगपूर्वक ' सूर्यतनय सावर्णि' इत्यादि 
से आरंभ कर, 'सावर्णिक मनु' नाम कहाकर- अन्त तक. दुर्गासप्तशती/ 
श्रीदुर्गाचरित-पाठ तथा अन्त में न्यासविधि सहित नवार्णजप देवी-सूक्त- 
पाठ, तीनों रहस्यों का वाचन तथा शापोद्धारादिक करूँगा । (स्त्रियाँ 
स्त्रीलिङ्ग क्रिया का प्रयोग करें|) 

- पानी सहित फूल तथा अक्षतों को धरती में छोड़कर नवार्णमन्त्र 

से पुस्तक को स्थापित करने के लिए आसन तैयार करे । फिर ॐ हीं, 
क्लीं, श्रीं, क्रां, क्रीं, चण्डिका-देव्यै शापनाशानुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा 
इस मन्त्र का आदि और अन्त में सात सात बार जप कर शापोद्धार करे । 
तदनन्तर ४ औं, क्लीं, हीं, सप्तशती चण्डिके उत्कीलनं कुरु कुरु 
स्वाहा इस उत्कीलन मन्त्र का आदि और अन्त में इक्कीस-इक्कीस बार 
जप करे। इसके बाद आदि अन्त में सात सात बार ॐ हीं, हीं, बं, वं, 
ऐं, ऐं मृत-संजीवनी-विदये मृतमुत्थापयोत्थापय क्रीं, हीं, हीं, बं स्वाहा 
इस मृतसंजीवनी विद्या का जप किया जाना चाहिए। तब देवी-कवच, 
अर्गला तथा कौलक का पाठ किया जाए। इसके पश्चात्‌ रात्रिसूक्त 
न्यासविधि सहित नवार्ण-जप। तब सप्तशती -न्यास, ध्यान तथा सप्तशती 
के तेरह अध्यायों का पाठ हो। 
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पाठविधि 


अन्त में निम्नलिखित क्रम से समापन हो-- 


५ 
2. 
25 


4. 
5. 
6. 


न्यास-विधि-सहित नवार्ण-जप 

देवी-सूक्त-पाठ 

तीनो रहस्यो--प्राधानिक रहस्य, वैकृतिक रहस्य तथा 
मूर्ति-रहस्य का पाठ 

शापोद्धार 

उत्कीलन 

संजीवनी विद्या 


इस तरह पाठकर्ता क्षमायाचना तथा स्तुतियो के साथ विराम ले। 


फ क कै 
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देवी-कवच 


इस चण्डीकवच के ऋषि ब्रह्मा, छन्द आनुष्टुप्‌, देवता चामुण्डा 
अङ्गन्यास में कही गयी मातायें बीज, दिग्बन्धन-देवता तत्त्व, जगदम्बा 
कौ प्रसन्नता के लिए यह विनियोग किया जाता है । 


३० चण्डिका देवी को नमस्कार है । 


विधि से मार्कण्डेय ने कहा -- कहें अति गुप्त। 
रक्षक साधन सब तरह, जो अब तक है लुप्त॥ 


ब्रह्माने तब कहा विप्रवर। गुप्त कवच सुनिये सब हितकर ॥ 
देवी पहली शैलवासिनी। दूजी देवी ब्रह्मचारिणी॥ 
कहो चन्द्रघण्टा को तीजी। चौथी कूष्माण्डा अरिखीझी॥ 
स्कन्दमात पाँचवी कहाती। षष्ठी कात्यायनी सुहाती॥ 
कालरात्रि को सप्तम मानो। अष्टम स्थिति गौरी की जानो॥ 
नेवम सिद्धिदात्री को मानें। नव दुर्गाये वेद बखानें॥ 
चाहे आग लगी हो तन में। घिरा हुआ रिपुओं से रण में ॥ 
संकट-शोक अशुभ मिल आवें। शरणागत से पार न पावें॥ 
स्मरण तुम्हारा जो जन करते। देवेश्वरि ! वे रक्षित रहते॥ 
चामुण्डा की प्रेत सवारी। वाराही है भैंसेवाली॥ 
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ऐरावत ऐन्द्री का वाहन। वैष्णव देवी है गरुड़ासन॥ 
माहेश्वी वृषभ आरूढ़ा। कौमारी चढ़ चले मयूरा॥ 
हरिप्रिया लक्ष्मी पद्मासन। बैठी कर ले सरसिज नूतन॥ 
दिव्य ईश्वरी श्वेत रूप धर। देवी चढ़ी शुभ्र वृष ऊपर ॥ 
ब्राह्मी आभूषण धारण कर। करे सवारी चढ़ी हंस वर ॥ 
रही मातृकाएँ ऊर्जस्वित। नानाविध योगादि-समन्वित॥ 
नाना रत्नों से उपशोभित। नानाविध आभरण-विभूषित॥ 
शङ्कु, चक्र, हल, शक्ति-गदाएँ। खेटक, पाश, त्रिशूल-कशाएँ॥ 
तोमर-कुन्त - परशु धारण कर। शाङ्गंधनु की ज्या टॅकार कर॥ 
अभय बनाने निज भक्तों को। और मिटा देने दैत्यों को॥ 

देवों के हित की इच्छा से। आयुध -संचारापेक्षा से॥ 
| युद्ध-देवियाँ सम्मुख आई । रथारूढ़ हो लड़ने धाई॥ 
घोर पराक्रम रूप भयानक। उत्कट बलोत्साह भयहारक॥ 
तुम्हें देख मुश्किल से पाते। शत्रु देखकर ही डर जाते॥ 
महादेवि ! रक्षा कर मेरी। नमस्कार, अति महिमा तेरी॥ 
मुझे पूर्व में ऐन्द्री पाले। आग्नेयौ में अग्नि सँभाले। 
राखे दक्षिण में वाराही। असिधारिन नैऋत्य सहाई॥ 
. पश्‍चिम में ले कुशल वारुणी। मृगवाहिन वायव्यसाधनी॥ 
उत्तर में कौमारी रक्षक। शूलधरी ईशान-सहायक॥ 
ऊपर ब्रह्माणी की कक्षा। करे वैष्णवी नीचे रक्षा॥ 
सरस्वती से जिह्वा रक्षित। अमृतकला से अधर परिष्कृत ॥ 
ऐसे चामुण्डा शववाहन । दशों दिशाओं में पाले जन॥ 
जया करे रक्षा आगे की । विजया कुशल करे पीछे को॥ 
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बाँयें के दुख अजिता ढाये। दाँये अपराजिता बचाये॥ 
उद्योतिनी शिखा सुलझाये। उमा बैठ माथा सहलाये॥ 
मालाधरी ललाट विराजे। यशस्विनी भौहो को साजे॥ 
भोहो मध्य न्निनेत्रा-रक्षित। यमघण्टा नासा ले चिन्तित॥ 
चक्षुमध्य शंखिनी सुशोभित। द्वारवासिनी कान विराजित॥ 
रक्षा करे कपोल कालिका। तथा शांकरी कर्णमूलिका॥ 
बने सुगन्धा नाकरक्षिका। उत्तरोष्ठ की तथा चर्चिका॥ 
अमृतकला से अधर सुपोषित। सरस्वती से जिह्वा मण्डित॥ 
कौमारी से दन्त सुरक्षित। करे चण्डिका कण्ठ अकंपित॥ 
चितघंटा की घाँटी छाया। करे तालु को रक्षा माया॥ 
कामाक्षी से चिबुक सुरक्षित। सर्वमंगला वाणी-जीवित॥ 
गला भद्रकाली से रक्षित। धनुर्धरी से पीठ विमर्दित॥ 
नीलग्रीवा बाहर गल की। नलकूबरी रक्षिका नल की॥ 
कन्धों को खडिगनी बचाये। वज्रधारिणी बाहु सजाये॥ 
हाथ दण्डिनी द्वारा रक्षित। अंगुलियाँ अम्बिका-नियोजित॥ _ 
शूलेश्वरी नखों को पाले। कुलेश्वरी कुक्षियाँ सँभाले॥ 
रक्षा करे महादेवी स्तन। शोकनाशिनी विमल करे मन॥ 
ललिता देवी हृदय-वास कर। शूलधारिणी उदर समा कर॥ 
नाभि बैठ कामिनी हरे डर! गुह्योशवरी गुह्य वास कर॥ 
लिङ्ग बसे पूतना कामिका। महिषवाहिनी गुदा-नासिका॥ 
मात भगवती 'कमर कसाये। विन्ध्यवासिनी जानु बचाये॥ 
महाबला जाँघों की रक्षा तथा करे पूरी सब इच्छा॥ 
टखने नरसिंही को भायें।पैर-पृष्ठ तैजसी बचायें॥ 
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श्री राखे सब चरणाङ्कलियाँ। तलवासिनी चरण-तलहटियाँ॥ 
दाढ़-कराली, ऊर्ध्वकेशिनी। नख-केशों की कष्टहारिणी॥ 
रोम मूल कौबेरी . राखे। वागीश्वरी त्वचा को ढाके ॥ 
रक्त -वसादि-धातुगण-शोषण। हरे पार्वती करे सुपोषण॥ 
कालरात्रि आँतों की रक्षा। मुकुटेश्वरी पित्त की दक्षा ॥ 
पद्मावती पद्मकोश में। चूडामणि कफजनित दोष में॥ 
नाखूनों को कान्ति-ह्वास से। रोके ज्वालामुखी वास से॥ 
अखिल सभ्धियाँ तन की वाञ्छित। हॉय अभेद्या देवी-रक्षित॥ 
शुक्र -बचाव करे ब्रह्माणी। छाया छत्रेश्वरी सयानी॥ 
अहंकार-मन-मतियों का हित। धर्मधारिणी करे अपरिमित॥ 
करे वज्रहस्ता सुखदायक। पञ्चवायु को जीने लायक॥ 
जिनकी रक्षा प्रबल कामना। प्राण रखे कल्याण-शोभना॥ 
नारायणी लखे तीनों गुण। बढे वराही से आयुर्धन॥ 
धर्म धरे वैष्णवी, चक्रिणी। धन-विद्या-यश-की्ति-रक्षिणी ॥ 
गोत्र बचाये मम -इन्द्राणी। पशुओं से चण्डिका मृडानी॥ 
पुत्र महालक्ष्मी से रक्षित। हो भार्या भेरवी'नुकम्पित॥ 
सुपथा करे पन्थ रखवारी। क्षेमकरी पथ में सुखकारी॥ 
राजद्वार में विजय कराये। मात महालक्ष्मी हरषाये॥ 
विजया व्याप्त जगत्‌ में होकर। रक्षा मेरी करे निरन्तर॥ 
राखे कवचानुक्त स्थान पर। सदा जयन्ती पाप नाश कर॥ 
जो जन चाहे मंगल अपना। उसे कवच बिन कहीं न चलना ॥ 
कवच-सुरक्षित जाय जहाँ भी। अर्थकाममय विजय वहां ही॥ 
उसकी जो इच्छा हो मन में। प्राप्त करे उसको वह क्षण में॥ 





शड श्रीदुर्गाचरित 


मिले उसे ऐश्वर्य अपरिमित। निर्भय युद्ध करे अपराजित॥ 
कवच देव-दुर्लभ जो गाये। रहे त्रिलोक उसे सिर नाये ॥ 
पाठ त्रिवार करे श्रद्धान्वित। दैवीकलायुक्त अपराजित॥ 
रहे शताधिक वत्सर जीवित। देवीजन अपमृत्यु-विवर्जित॥ 
मकरी-चेचक रोग आदि सब। उसे नहीं हों पढ़े कवच जब ॥ 
जलोपदेशज भूचर खेचर। प्रबल डाकिनी अन्तरिक्ष-चर॥ 
डाकिन्न शाकिन माला सहजा। भूत पिशाच तथा ग्रहकु लजा॥ 
भेरवादि कूष्माड कराला। तथा ब्रह्मराक्षस वेताला ॥ 
करें यक्ष-गन्धर्व पलायन। उससे, जो हो कवच-परायण॥ 
राजमान भी उसे प्राप्त हो। जग में उसका तेज व्याप्त हो॥ 
उन्नति उसकी होय निरन्तर। नाम सतत फैले धरती पर॥ 
प्रथम कवच फिर सप्तशती जो। पढ़े. और ध्याये चण्डी को ॥ 
सन्तति भू पर उसकी टिकती। जब तक वन-पर्वतयुत धरती॥ 
मिले महामाया प्रसाद बर। सुरदुर्लभ पद देह त्याग कर॥ 
मंगलमय शिव साथ वास कर। ले आनन्द दिव्य रूप चर॥ 


इस तरह. देवी-कवच पूरा हुआ॥ 


कः के कै 





अर्गला-स्तोत्र 


३% इस अर्गला स्तोत्र के ऋषि विष्णु, छन्द आनुष्टुप्‌, देवता 
श्रीमहालक्ष्मी, श्रीजगदम्बा को खुश करने के लिए सप्तशती के 
अङ्ग के रूप में जप का विनियोग किया जाता है। | 

ॐ चण्डिका देवी को नमस्कार है। 
मार्क ण्डेय बोले : 
जयन्ती मंगला काली भद्रकाली मुण्डहार। 
दुर्गा क्षमा, शिवाधात्री स्वधा स्वाहा . नमस्कार ॥ 
सदा जय देवि चामुण्डे ! खुला पीड़ा-मुक्तिद्वार। 
सर्वत्र व्यापिनी जय हो, कालरात्री, . नमस्कार॥ 
मधु और कैटभ-नाशिनी ब्रह्म-वरदे ! नमस्कार। 
रूप दे जय दे मुझे दे कीर्ति मेरे शत्रु मार॥ 
महिष दैत्य विनाशिनी हे भक्तसुखदे ! नमस्कार। 
रूप दे जय दे मुझे दे कीर्ति मेरे शत्रु मार॥ 
चण्ड-मुण्ड विनाशकत्री, रकतबीजी किया क्षार। 

रूप दे.जय दे मुझे दे कीर्ति मेरे शत्रु मार॥ 

शुम्भ और निशुम्भ मारे धूम्रलोचन दिया फाड़ । 
रूप दे जय दे मुझे दे कीर्ति मेरे शत्रु मार॥ 
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सर्वपूजितयुगलचरणे ! सुख-सुभगता की बहार! 
रूप दे जय दे मुझे दे कोर्ति मेरै शत्रु मार॥ 
रूप-चरित अचिन्त्य तेरे शत्रुओं को मृत्यु-दाढ़। 
रूप दे जय दे मुझे दे कोर्ति मेरे शत्रु मार ॥ 
हे पापहर्त्री चण्डिके ! सुन भक्ति-नप्रों की पुकार। 
रूप दे जय दे मुझे दे कीर्ति मेरे शत्रु मार॥ 
जो करें स्तुति भक्ति से करते न उन पर रोग वार। 
रूप दे जय दे मुझे दे कोर्ति मेरे शत्रु मार॥ 
भक्तिपूर्वक जो करें पूजा तुम्हारी बार-बार। 


रूप दे जय दे उन्हें दे कीर्ति उनके शत्रु मार॥ 


दे मुझे सौभाग्य एवं तन्दुरुस्ती, सुख अपार। 
रूप दे जय दे मुझे दे कीर्ति मेरे शत्रु मार॥ 
नाश कर विद्वेषियो का, ला पराक्रम में उभार। 
रूप दे जय दे मुझे दे कीर्ति मेरे शत्रु मार॥ 
 _ देवि! कर कल्याण मेरा, दे मुझे धन बेशुमार। 
रूप दे जय दे मुझे दे कीर्ति मेरे शत्रु मार॥ 
शीश चरणों पर नवाते अम्बिके ! सुर-असुर द्वार। 
रूप दे जय दे मुझे दे कोर्ति मेरे शत्रु मार॥ 
निज भक्त को अम्बे! बना यशोविद्याधनागार। 
रूप दे जय दे मुझे दे कीर्ति मेरे शत्रु मार॥ 
दैत्योग्रदर्प-विदारिणी मैं नत पड़ा दरबार। | 
रूप दे जय दे मुझे दे कीर्ति मेरे शत्रु मार॥ 
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तू ब्रह्म-प्रार्थित ईश्वरी तेरी भुजायें चार। 
रूप दे जय दे मुझे दे कीर्ति मेरे शत्रु मार॥ 

स्तुति की हमेशा कृष्ण ने ले भक्ति का आधार। 
रूप दे जय दे मुझे दे कीर्ति मेरे शत्रु मार॥ 
पार्वती-पति ने तुम्हारे स्तोत्र गाये बार-बार। 
रूप दे जय दे मुझे दे कीर्ति मेरे शत्रु मार॥ 
पूजा शचीपति इन्द्र ने भाव शुभ मन में सँवार। 
रूप दे जय दे मुझे दे कीर्ति मेरे शत्रु मार॥ 
नाशकर्त्री दैत्य - भुजबल था जिन्हें उसका खुमार। 
रूप दे जय दे मुझे दे कीर्ति मेरे शत्रु मार॥ 
भक्तजन को अम्बिके ! तू खोलती आनन्द-द्वार। 
रूप दे जय दे मुझे दे कीर्ति मेरे शत्रु मार॥ 
मन के मुताबिक जो चले पत्नी मुझे दे सुन्दरी। 
तार दे . संसार-सागर. वह कुलीना नागरी॥ 
इस स्तोत्र को पढ़ जो महा-स्तोत्र पढ़ता भक्त वर। 
सम्पदा शतसप्तसंख्यक प्राप्त करता श्रेष्ठ नर॥ 


>> 


इस तरह देवी का अर्गला-स्तोत्र पूरा हुआ ॥ 


झै कैः धेः 





कोलक 


इस श्रीकीलक मन्त्र के ऋषि शिव, छन्द अनुष्टप्‌, देवता 
श्रीमहासरस्वती हैं । श्रीजगदम्बा को खुश करने के लिए सप्तशती- 
` पाठ के अङ्ग रूप जप में विनियोग किया जाता है । 
__ 3७ चण्डिका देवी को नमस्कार है। 
मार्कण्डेय बोले : 
ज्ञान-विशुद्ध देह ` शुभकारी। दिव्य नेत्र वेदत्रय धारी॥ 
अर्धचन्द्र जिसके सिर शोभित। नमस्कार उस शिव को शिवहित॥ 
मंत्रों का जो है अभिकीलक। उसका ज्ञान अपेक्षित भरसक ॥ 
सप्तशती से इतर जपे जो। मिलें सिद्द्रियाँ वस्तु इष्ट तो ॥ 
सप्तशती, पर, जपने वाले। स्तुति से ही देवी को पा लें॥ 
बिन औषधि-मंत्रादिक साधन। सिद्ध होयँबिन जप-अभिचारण ॥ 
और सिद्धियो भी फलदायक। यह सर्वाधिक श्रेयस्कारक ॥ 
शिव ने कह सन्देह मिटाया। और स्तोत्र को गुप्त बनाया॥ 
इससे पुण्य न उसका मिटता। केवल उचित नियन्त्रण रहता॥ 
कृष्ण अष्टमी या चौदस को। त्यागे वह सब जो निज वश हो ॥ 
ले प्रसाद फिर होकर तन्मय। बह भी पावे क्षेम असंशय॥ 
नहीं, अन्यथा खुश होती वह। महादेव से कीलित है यह॥ 
बना इसे निष्कील जपे जो। सिद्ध स्वजन गन्धर्व बने सो॥ 





कीलक १९ 


विचरत कहीं नहीं भय खाये। मुक्त होय अपमृत्यु नसाये॥ 
सात करे निष्कीलन पहले। नाश होय, अन्यथा, समझ ले॥ 
जानें अतः प्रथम निष्कीलन। करे पाठ आरम्भ ज्ञानिजन॥ 
दौखे जो भी ललना जग में। सुख-सौभाग्य-छटा रग रग में॥ 
देवी की ही कृपा जानिये। स्तोत्र-पाठ शुभ, अतः मानिये॥ 
अल्प पाठ-फल किये मन्द स्वर। पूरे फल को ऊँचा स्वर कर॥ 
धनैश्वर्य - सौभाग्य - स्वस्थता। शत्रुनाश औ' मोक्ष-परमता॥ 
जिसके खुश होने पर मिलते। क्यों न लोग स्तुति उसकी करते? 





इस तरह यह देवी का कीलक पूरा हुआ॥ 





कै कै कै 


इसके बाद श्रीदुर्गाचरित के प्रथम अध्याय के ३०-३१ पृष्ठो पर 
छपा रात्रिसूक्त पढा जाए अर्थात्‌ 'जग की स्थिति-पालन-लय-कर्त्री ' 
से लेकर ' और भगाकर नींद विष्णु में इन्हें मारने चाव भरो' तक। 
तदनन्तर नवार्ण-जप और श्रीदुर्गाचरित । 
क कै कै 


ie 71 SN हि श 





नवार्णविधिः 


' ॐ अस्य श्रीनवार्णमन्त्रस्य ब्रह्मविष्णुरुद्रा ऋषयः, 
गायञ्मुष्णिगनुष्टुभष्छन्दांसि, श्रीमहाकाली महालक्ष्मी -महासरस्वत्यो 
देवताः, एऐ बीजम्‌, हीं शाक्तिः, क्ली कीलकम्‌, 
भ्रीमहाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वतीप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ।' 


ऋष्यादिन्यासः 
ब्रहमविष्णुरुद्रऋषिभ्यो नमः, शिरसि। गायत्र्युष्णिगनुष्टप- 
छन्दोभ्यो नमः, मुखे । महाकालीमहालक्ष्मीसरस्वतीदेवताभ्यो नमः, 
हदि। ऐं बीजाय नमः, गुहो। हीं शक्तये नमः,. पादयोः। क्लीं 
नमः, नाभौ। | न 
' ॐ ऐ हीं क्लीं चामुण्डायै विच्ये' इससे हस्त-शुद्धि । 


करन्यासः 
| ॐ ऐं अङ्गुष्ठाभ्यां नम: । 3“ हीं तर्जनीभ्यां नमः । ३2 क्लीं 
मध्यमाभ्यां नम: । ॐ चामुण्डायै अनामिकाभ्यां नमः। ॐ विच्चे 
ॐ ऐ हों क्लीं चामुण्डायै विच्चे करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः । 
| हृदयादिन्यासः 
३» ऐं हृदयाय नमः । ॐ हीं शिरसे स्वाहा । 3 क्लीं शिखायै 
वषट्‌। ॐ चामुण्डायै कवचाय हुम्‌। ॐ विच्चे नेत्रत्रयाय वौषद्‌ । 


३० ऐ हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे अस्त्राय फट्‌ । 


























नवार्णविधि: २९ 


अक्षर न्यासः 


ॐ ऐ नमः, शिखायाम्‌। ॐ हीं नमः, दक्षिणनेत्रे। ॐ क्लीं 
नमः, वामनेत्रे। ॐ चां नमः, दक्षिणकर्णे। ॐ मुं नमः, वामकर्णे। 
ॐ डां नमः, दक्षिणनासापुटे । ३७ यैं नमः, वामनासापुटे । ॐ विं 
नमः, मुखे। ३» च्चें नमः, गुहो। 


ध्यानम्‌ 
खड्गं चक्रगदेषुचापपरिघाञ्छूलं भुशुण्डी शिरः 
शङ्कं संदधतीं करैस्त्रियनां सर्वाङ्गभूषावृताम्‌। 
नीलाश्मद्युतिमास्यपाददशशका सेवे महाकालिकां 
यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधु कैटभम्‌ ॥१॥ 
अत्याचार हुए जब फिर फिर, मधुकैटभ के वध को खातिर ॥ 
ईश विष्णु के सो जाने पर, विधि ने जिसकी स्तुति की सस्वर॥ 
दस मस्तक दस पैरों वाली, नीलकांतमणि -शोभाशाली॥ 
शंख -चक्र -बंदूक-शूल- शर, खड्ग-मुण्ड-धनु-परिघ-गदाकर॥ 
त्रिनयन, अङ्ग दिव्य. आभूषण, महाकालिका-सेवा में जन ॥१॥ 
अक्षस्रक्परशुं गदेषुकुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां 
दण्डं शक्तिमसिं च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनम्‌! 
शूलं पाशसुदर्शने च दधती हस्तैः प्रसन्नाननां 
सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मी सरोजस्थिताम्‌ ॥२॥ 


अक्षमाल , परशु, गदा, वाण, वेत्र, कुण्डिका। 
पद्म, धनुष, दण्ड, शक्ति , खड्ग, ढाल, घंटिका। 
शङ्ख-चक्र, शूल, पाश, पानपात्र-पाणिका। 
मुदित महापद्मश्री भजूँ महिष-मर्दिका॥२॥ 





श्रीदुर्गाचरित 


घण्टाशूलहलानि शहुसुसले चक्रं थनुः सायकं 
हस्तान्जैर्दधर्ती घनान्ताविलसच्छीतांशुतुल्यप्र भाम्‌ । 
गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महा- 
पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदेत्यार्दिनीम्‌ ॥३ ॥ 
कर-कमलों में शर-चाप-शंख-घंटा-हल-मूसल-चक्र शूल | 
शरदिन्दु-प्रभा गौरीतनुजा, जो इस त्रिलोक की रही मूल॥ 
शुम्भ आदि दैत्यों को तूने मार किया मंगल अकूल। 
' हे महासरस्वति! चरणों में अर्पित हो श्रद्धाभरे फूल ॥३॥ 


'ऐ हीं अक्षमालिकायै नमः' इस मन्त्र से माला को पूजा। 


ॐ माँ माले महामाये सर्वशक्तिस्वरूपिणि। 

चतुर्वर्गस्त्वाय न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव॥ 

ॐ अविघ्नं कुरु माले त्वं गृद्दणामि दक्षिणे करे! 

जपकाले च सिद्ध्यर्थ प्रसीद मम सिद्धये॥ 

ॐ अक्षमालाधिपतये सुसिदिद्ध देहि देहि सर्वमन्त्रार्थसाधिनि 
साधय साधय सर्वसिद्द्धिं परिकल्पय परिकल्पय मे स्वाहा । 


ता ' ॐ ऐं हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे' इस मन्त्र का 108 बार 
प। | 


२२ 


गुह्यातिगुह्ययोष्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌। 
सिद्धिर्भवतु मे देवि त्वत्प्रसादान्महेश्चारि॥ 


सप्तशतीन्यासः 
पा प्रथममध्यमोत्तरचरित्राणां ब्रह्मविष्णुरुद्रा ऋषयः, श्रीमहाकाली- 
क्ष्मीमहासरस्वत्यो देवताः, गायन््युष्णिगनुष्टुभश्छन्दांसि, 
nase शक्तयः, रक्तदन्तिकादुर्गा भ्रामर्यो बीजानि, 
सूर्यास्तक्त्वानि, ऋग्यजुःसामवेदा ध्यानानि, सकल- 











| 
| 
| 
| 


नवार्णविधिः २३ 


कामनासिद्धये श्रीमहाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वतीदेवताप्रीत्यर्थे जपे 
विनियोगः । 


३० खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा। 

शङ्किनी चापिनी बाणभुशुण्डीपरिघायुधा॥ अंगुष्ठाभ्यां नमः। 
खड्ग-शूल-शर-चाप-भुशुंडी-गदा-परिघ- शङ्खचक्र कर । 

दिव्य आयुधधारिणी देवी तुम लगती महाभयङ्कर॥ 


ॐ शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके । 
घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिःस्वनेन च/ तर्जनीभ्यां नमः। 


देवि ! शूल से रक्षा कर घंटा-ध्वनि-ज्या-टॅकार से। 
रक्षा कर असि से अम्बे ! बचा हमें सब प्रकार से ॥ 


ॐ प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे । 
श्रामणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वारि॥ मध्यमाभ्यां नमः। 


पूरन, पश्चिम, दक्षिण में रक्षा कर होकर तत्पर। 
घुमा घुमा कर निज त्रिशूल उत्तर में भी रक्षा कर॥ 


ॐ सौम्यानि याति रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते। 

यानि चात्यर्थघोराणि तै रक्षास्मांस्तथा भुवम्‌ ॥ अनामिकाभ्यां नमः। 
सौम्य रूप जितने तेरे तथा घोर अत्यंत रूप। 

सभी करें रक्षा सबकी रक्षित होवे विश्व -कूप॥ 


ड खड्गशूलगदादीति यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके । 
करपल्लवसङ्घीनि तैरस्मान्‌ रक्ष सर्वतः ॥ कनिष्ठिकाभ्यां नमः। 


२४. श्रीदुर्गाचरित 


तेरे कर-पल्लब शोभित जो गदा-खड्गशूलादिक । 
उन सब शस्त्रास्त्रो द्वारा बचा हमें अम्बे! दिग्‌-दिक्‌ ॥ 


ॐ सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते । 
भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तुते॥ करतलकरपुष्ठाभ्यां नमः । 
सर्वेश्वरी! हे सर्वरूप! निखिल शक्तियों की भण्डार। 


सभी भयो से रक्षा कर दुर्गे ! तुझको नमस्कार॥ 


ॐ खड्ग शूलिनी घोरा० ---_ इदयाय नमः। 
ॐ शूलेन पाहि नो देवि० --__ शिरसे स्वाहा। 
ॐ प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च० -___ शिखायै बषट्‌ । 
क सौम्यानि यानि रूपाणि० -___ कवचाय हुम्‌। 
हि खड्गशूलगदादीनि __.__ नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 
सर्वस्वरूपे सर्वेशेश ____ अस्त्राय फट्‌। 
> ध्यानम्‌ | 
क मृगपतिस्कन्धस्थिता भीषणां 
ˆ केरवालखेटविलसद्धस्ताभिरासेविताम्‌ । 
हस्वै्क्र -गदासिखेरविशिखा 


आपं गुणं तर्जनी। 
विध्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गा त्रिनेत्रां भजे ॥ 
अंगों की . शोभा बिजली-सी जो सिंह-कंध पर समासीन, 
तलवार-ढाल ले कन्यायें हैं साथ खड़ी _ सेवा-प्रबीण, 
गदा-चक्र-असि-ढाल-चाप-शर-पाश-तर्जनीयुत कराकीर्ण । 
शशिधर त्रिनेत्र वहिरूपिणी भीषण दुर्गा को भजूँ दीन॥ 





की क भ 





श्रीदुर्गाचरित 


प्रथम अध्याय 


[राजा सुरथ और समाधि वैश्य के उपाख्यान एवं मेधा ऋषि द्वारा देवी 
के माहात्म्य तथा मधुकैटभ-वध का वर्णन] 
इस प्रथम चरित्र में ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छंद, 
नन्दा शक्ति, रक्तदन्तिका बीज, अग्नि तत्त्व तथा ऋग्वेद स्वरूप है । 
श्री महाकाली की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में यह 
विनियोग किया जाता है । 


ध्यान 


अत्याचार हुए जब फिर फिर, मधुकैटभ के वध को ख़ातिर॥ 
ईश विष्णु के सो जाने पर, विधि ने जिसकी स्तुति की सस्वर॥ 
दस मस्तक दस पैरों वाली, नीलकांतमणि- शोभाशाली॥ 
शंख-चक्र -बंदूक-शूल-शर, खड्ग-मुण्ड-धनु-परिघ-गदाकर॥ 
त्रिनयन, अङ्ग दिव्य आभूषण, महाकालिका-सेवा में जन॥ 
0100 
3७ चण्डिका को नमस्कार। 


ॐ ऐं मार्कण्डेय ने कहा 

सूर्य-तनय सावर्णि आठवें मनु भी जो कहलाते हैं। 
उनका कैसे जन्म हुआ, यह सुनें, सकल बतलाते हैं॥ : 
भानु-पुत्र सावर्णि किस तरह मन्वन्तर के अधिप बने। 
कृपा महामाया की पाकर कैसे जागे भाग्य घने॥३॥ 


२६ श्रीदुर्गाचरित 


स्वारोचिष मन्वन्तर में जो चैत्र वंश में जन्मा था, 
सारे भूमंडल का राजा सुरथ नाम शुभकर्मा था॥ 


पाल रहा था प्रजा पुत्रवत्‌ भू का शासन करते जब, 
कोलाविध्वंसी राजे बन बैठे दुश्मन उसके तब ॥ 


यद्यपि अरि-संख्या थोड़ी थी, दण्डनीति में भूप खरा, 
फिर भी उनसे हुआ पराजित युद्धभूमि को छोड़ चला॥ 


तब वह लौटा नगर, रह गया एक देश का ही शासक। 
धावा बोला प्रबल शत्रु ने इससे उस पर आक्रामक ॥ 


दुर्जन बली अमात्यो ने जब देखा राजा को निर्बल, 
सोना तथा खजाना उसके छीन लिए तब सत्वर॥ 


Ld 


सुरथ भूप अधिकार गँवाकर घोड़े पर चढ़ एकाकी । 
मृगया मिष बीहड़ जंगल वह चला गया बन वैरागी ॥ 


देखा मेधा ऋषि का आश्रम मुनि-शिष्यो से था संश्रित 
जहा भुलाकर सहज शत्रुता हिंस्त्र जंतु तक शांत नमित॥ 


कुछ समय वहाँ बीता उसका पाकर मुनिवर से आदर। 
उस वरेण्य मुनि - आश्रम में वह रहा घूमता इधर-उधर ॥ 


विचरण करता आश्रम में बह भय से तो था मुक्त हुआ। 
फिर भी अपनों को लेकर बह माया-ममता-युक्त हुआ॥ 


““पूर्वजपालित नगर हमारा, मेरे वहाँ न रहने पर। 
पाल रहे या नहीं उसे अब धर्म समझ दुर्जन किङ्कर ॥१२॥ | 





प्रथम अध्याय २७ 
ऐरावत-सा मेरा हाथी, जिसका मद नित बहता तब। 
पराधीन वह जाने कैसे भोग भोगता होगा अन! ॥ 


मुझे रिझाकर पाते थे धन-दौलत मुझसे जो अनुचर। 
बनकर वे हो फिरते हैं अब अन्य नरेशो के नौकर॥ 


बड़े कष्ट से जमा किया था वही खजाना होगा क्षय। 
अंधाधुंध खरचने वाले करते जाते अनुचित व्यय॥'' 


सोच रहा था सुरथ इधर जब, आ धमका तब वैश्य उधर। 
जिसका नाम समाधि रहा जो निज पुत्रों से त्यक्त, मगर ॥ 


आश्रम में आकर भी उसका आनन था आनन्द-हीन। 
कौन ? कहाँ से? सुरथ विचारे किस कारण यह बना दीन? 


उसकी देखी स्थिति वैसी तो सुरथ समुत्सुक था मन में। 
पूछा उसने दुख का कारण छाया जो उसके तन में॥ 


कहा वैश्य ने 'धन-लोलुप स्त्री-पुत्रों से निष्कासित हूँ'। 
कैसे होंगे घर में वे - यह सोच आज मै चिन्तित हूँ॥ 


विश्वस्त बंधुओं से त्यागा सुत-धन-पत्नी से वञ्चित। 
बन में आया हूँ स्वजनों की, पर, कुशल न पाकर चिन्तित॥ 


मुझको याद सताती सोचूँ सुख है अथवा कष्ट वहा। 
सदाचार या कदाचार सुत अब वे होंगे कहा-कहा॥ 


राजा बोला वैश्यवर्य से -- 'क्यों ऐसी ममता उन पर, 
जिन लोभी सुत-दाराओं ने तुमसे छीन लिया है घर॥'२८॥ 





२८ श्रीदुर्गाचरित 


कहा वैश्य ने -- 'बात आपकी सही, करूँ क्या पर वर्णन! 
निष्ठुर कभी न हो पाता है उनके लिए हमारा मन॥ 


यह सब कुछ मालूम मुझे पर फिरभी समझ न आती है। : 
ममता-हीनो पर भी ममता महामते ! क्यों भाती है! ॥ 


मैं लम्बी साँसँ भरता हूँ उनके बिना तड़पता हूँ । 
क्या करूँ उन्हीं निःस्नेहों को प्यार हृदय से करता हूँ॥' 


उसकी स्थिति अपनी-सी पाकर उसे सुरथ ने मान दिया। 
दोनों पहुँचे वहीं, जहाँ फिर मेधा मुनि से ज्ञान लिया॥ 


विनती की राजा ने मुनि से 'हम दोनों की एक दशा 
मैं हूँ दुःखी राज गँवाकर यह दुःखी अपमान-डसा॥ 


नहीं रहा जो राज्य 


हमारा उस पर कैसी यह ममता! 
कहीं 


न हो वह नष्ट, हमारी चिन्ता की क्या सार्थकता? 
पुत्र-दार-दासों से त्यागा यह भी ममतावश विमूढ । 
विकल भटकता कानन में ही भोग-योग को रहा ढूँढ ॥ 


ज्ञात हमें है चिन्ता हमको सता रही है 
ले अब निष्फल। 
फिर भी जाने क्यों अभिलाषा लुभा रही है मन चञ्चल॥ 


जिस पथ के आखिरी छोर पर देख चुके दोषो का घर। 
वहीं चल रहे मुग्ध उसी की मरीचिका-गुणवत्ता पर॥ 


जान रहे हैं फिर अजान बन क्यों हम ऐसा करते हैं? 
विवश-मनोरथ किस इंगित पर आगे पीछे चलते हैं ?॥'४५॥ 





प्रथम अध्याय २९ 
ऋषि बोले-''जग में ऐसा तो केवल आप न करते हैं। 
ईश्वर की माया-प्रेरित हो जीव-जंतु सब चलते हैं॥ 


नर ही नहीं, नरेतर को भी सहज ज्ञान है प्राप्त यहां। 
अपनी अपनी दिशा सभी की खुश होते हैं पहुँच जहाँ॥ 


कुछ बातों में जीव-जंतु सब क्रिया एक-सी करते हैं। 
अन्तर केवल विधि-विधान का भाव एक ही रखते हैं॥ 


देखो ना! छोटी-सी चिड़िया जिसने कणिका चोच धरी। 
भूखी रहकर स्वयं खिलाती निज पोतों को मोहभरी॥ 


नर तो प्रत्युपकार-दूष्टि से करता सन्तति का पालन। 
किन्तु नरेतर-सृष्टिमध्य तो चलता स्वाभाविक लालन॥ 


जो भी अनुभव हुए तुम्हें सब जानो उसे महामाया। 
अचरज क्या है समझो हरिं की योग-नींद को यह छाया॥ 


ज्ञानी तक परिचालित होते उससे ही सम्मोहित हो 
विस्मय कैसा हरि-माया से तुम भी कर्म-नियोजित हो॥ 


सृष्टि रचाने जीव बांधते रहती वही महामाया। 
बन्धन - मुक्त करे खुश होकर सफल बना उसकी काया॥'' 


नृप ने विनती की देवी कीं पूरा वृत्त सुनाने को। 
बोले ऋषिवर तत्पर होकर सारा भेद बताने को॥ 


निखिल सृष्टि में व्याप्त शक्ति को नित्य महामाया जानो । 
देव-कार्यं की सिद्धि हेतु उदभव ही उसका मानो ॥६४॥ 





३० श्रीदुर्गाचरित 


प्रभु विराट जब सोये थे स्तब्ध पवन औ' अविचल जल। 
घनीभूत मलसंघातो से उपजे थे मधु-कैटभ खल॥ 


दल-बल लेकर मधुकैटभ ने ब्रह्मा को जब घेर लिया। 
उग्र असुर औ' हरि सोये लख निद्रा का तब ध्यान किया॥ 


रात्रिसूक्त 


जग को स्थिति-पालन-लय करत्री अधीश्वरी का स्मरण किया। 
अतुल तेज हरि-नयन-गता निद्रा देवी का स्तवन किया॥ 


“तुम्हीं स्वधा, स्वाहा, स्वर-रूपा वषट्कार भी देवि! तुम्हीं 
सुधा तुम्ही औ' ओमवासिनी मात्रात्रय भी तुम्हीं तुम्ही ॥ 


सन्ध्या सावित्री भी तो तुम जननी तू ही देवि! परा। 

तू ही जग को पैदा करती तूने निज में उसे धरा॥ 

य या पालन करती पीछे वध भी करवाती। 
१ बनकर तू सर्वेसर्वा कहलाती॥ 

विद्या, माया, मेधा 

ss I आदिक नाम तुम्हारे सभी महान्‌। 


सारे जग की तीन गुणों से बना जहान्‌॥ 
महामोह ओ' 
हजी ह औ' कालरात्रि तुम बनी दीखती यथासमय। 


लज्जा, बुद्धि, ईश्‍वरी तुष्टि आदि भी तुम निश्चय॥ 


as ind 7” भुशुंडी गदा-परिघ -शंख-चक्र कर। 
व्य आयुधधारिणी देवी तुम लगती महाभयङ्कर॥८०॥ 





प्रथम अध्याय ३९ 


सर्वाधिक सुन्दरी सौम्य जो, उससे भी तू सुन्दरतर। 
जग में जो हो अधिक भयानक उससे भी अधिक भयङ्कर॥ 


भली-बुरी जो वस्तु जगत्‌ में अपनी सत्ता रखती है। 
उसकी कम या अधिक शक्ति की जननी तू ही बनती है॥ 


होता, पलता, मिटता है जग जिस ईश्वर से बार-बार। 
सुला दिया उसको भी तूने, तेरी महिमा अति अपार॥ 


मार न दें ये दैत्य मुझे ही, इनको मोहाविष्ट करो। 
और भगाकर नींद विष्णु की दैत्य-नाश का चाव भरो॥'' 


0070 


ब्रह्म-प्रार्थित निद्रा देवी विष्णु-वदन से जब निकली। 
जागे केशव असुरों से लड़ने को उद्यत अतुल बली॥ 


एकार्णव में शेषनाग की शय्या से हरिं ने देखा -- 
अति पराक्रमी मधुकैटभ ले आँखों में खूनी लेखा॥ 


उद्यत थे ब्रह्मा को खाने हरि शय्या से हुए खड़े । 
तदनन्तर उन दुष्टों से वे बाहुयुद्ध में खूब लड़े॥ 


वर्षो बीते लड़ते-लड़ते हुआ न कुछ भी तो निर्णय। 
नहीं कर सका वैष्णव बल भी मायावी असुरों का क्षय॥ 


किन्तु महामाया-मोहित हो शत्रु शौर्य पर हृष्ट हुए। 
बोले गर्वित असुर विष्णु से ' वर मागो हम तुष्ट हुए॥'९५॥ 





३२ श्रीटुर्गाचरित 


चतुर विष्णु ने उकसाने, मूर्खो को मूर्ख बनाने को। 
माँगा , बर तत्पर रहने का उनसे मारे जाने को॥ 


वचन दिया जब दैत्यों नेतब कभीन ऐसा सोचा था 
मौत उन्हीं की माँगेगा आरि, जिसे दिखाना नीचा था॥ 


ना लाठी टूटे साँप मरे कैसे, सोचें दैत्य उभय। 
युक्ति-जलाशय से भरकर निज बुद्धिकलश में हों निर्भय॥ 


चारों ओर भरा था पानी इससे बच सकते हैं प्राण! 
बोले -मारो तुम हमें वहाँ, जहाँ न हो जल विद्यामान॥' 


हरि ने अपनी जाँघ फुलाकर मधु-कैटभ को लिटा दिया। 
चक्र सुदर्शन से फिर उनका धड़ से शीश उतार लिया॥ 


यही महामाया," जो उपजी विधि द्वारा होकर प्रार्थित, 
इसका सुनो प्रभाव और भी आगे करता हूँ वर्णित ॥१०४॥ 
मंम के च मार्कण्डेय पुराण में सावर्णिक मन्वन्तर की कथा के अन्तर्गत देवीमाहात्म्य 
हुआ। भ-वेध नामक यह हिन्दी पद्य में रूपान्तरित प्रथम अध्याय पूर्ण 


कै फं म 





द्वितीय अध्याय 


[देवताओ का सम्मिलित तेज देवीरूप में प्रकट तथा महिषासुर 
की सेना का वध] 


इस मध्यम चरित्र में क्रषि विष्णु, देवता महालक्ष्मी, छन्द 
उष्णिक्‌, शक्ति शाकंभरी, बीज दुर्गा, तत्त्व वायु तथा स्वरूप 
यजुर्वेद है । महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए यह विनियोग किया 
जाता हे । 


ध्यान 


अक्षमाल , परशु, गदा, वाण, वत्र, कुण्डिका। 
पद्म, धनुष, दण्ड, शक्ति , खड्ग, ढाल, घंटिका। 
शक्ठु-चक्र, शूल, पाश, पानपात्र-पाणिका। 
मुदित महापद्मश्री भजूँ महिष -मर्दिका॥ 


000 


श्री ऋषि ने कहा-- 


३० 
सुरासुरो में पुरा घोर युद्ध ठन यया। 
हार गए देव तो महिष इन्द्र बन गया॥ 


es nee 


एक शती तक लड़े, हार गए सब * अमर। 
वे मरे नहीं सही, स्वर्ग से भगे, मगर॥३॥ 





३४ 


श्री दुर्गा चरित 
इन्द्र आदि ले गए साथ प्रजापति वहां, 
शक्तिपुंज विष्णु-शिव विद्यमान थे जहा॥ 


महिष-चाल-ढाल का और देव-हार का। 
कर दिया बखान सब निज अभद्र हाल का॥ 


लोक-दिशा-पाल थे कैद सब पड़े हुए। 
कोन करे दूर उसे खेद से भरे हुए॥ 


महिष असुर इन्द्र के राजपीठ-विद्यामान। 
देव स्वर्ग से भगे कष्ट झेलते महान्‌ ॥' 


जो कभी प्रसन्न हो यज्ञ-हव्य प्राप्त कर। 
खुश करें मनुष्य को दें लुटा अभीष्ट वर॥ 


आज वे अटक-भटक हाय ! सद्गृहस्थ घर। 
छानते ख़ाक स्थान स्थान पर॥ 


कौन काम बिगड़ता--पर, बना न युक्ति से? 
सभ्य-समिति में प्रकट युक्तियुक्त उक्ति से ? 


अलग-अलग देव-दल त्रस्त दैत्य-नाम से। 
बन गये अजेय मिल संघ-शक्ति दाम से॥ 


ब्रह्म -विष्णु- रुद्र के रोषभरे वदन से। 
तेज चमकने लगा निकल हदय-सदन से ॥ 


अन्य भागते हुए देव भी वहाँ रूके। 
देव-जन्य ज्योति को देख नमन को झुके ॥११॥ 


` द्वितीय अध्याय 


दृष्टि जो छुए उसे, स्वयं त्वरित जल उठे। 
रोष -ओज-दीप्तिमय ज्योति-रूप ढल उठे ॥ 


ज्योति ज्योति से मिली रूप महाज्योति का। 
सामने प्रकट हुआ भास भानु-कोटि का॥ 


ज्योति-शिखर फिर वही रूप धारने लगा। 
देव-तेज मिल सभी अंग सारने लगा॥ 


शम्भु-तेज से वदन, केश याम्य तेज से। 
बाहु विष्णु-तेज से, स्तन बने निशेश से॥ 


ऐन्द्र तेज मध्यभाग, वरुण जाँघ-पिंडलियाँ। 
भूमि-तेज से बने नितम्ब और पेशियाँ॥ 


चरण ब्रह्मतेज से अँगुलियाँ दिनेश : से। 
दन्त-कर्ण-नासिका - त्रिनेत्र आदि शेष से॥ 


भिन्न-भिन्न तेज से श्रेयसी शिवा बनी। 
दैत्य-बंश-नाश को दाव की शिखा घनी॥ 


रूप से रही त्रिया, किन्तु शक्ति-पुञ्ज-सी। 
देव-हर्ष से सजी एक अभय कुञ्ज-सी॥ 


शूल दिया रुद्र ने, चक्र विष्णु ने दिया। 
शक्ति अग्नि से तथा दण्ड यमन से लिया॥ 


शरभरा निषङ्ग औ' चाप वायु से लिया। 
वज्र से निकाल एक बज्र इन्द्र ने दिया॥२२॥ 


३५ 





३६ 


श्रीदुर्गा चरित 


पाश-शाङ्क वरुण से खड्ग-ढाल काल से। 
अक्षमाल - केमण्डलु प्राप्त प्रजापाल से॥ 


शक्ति को सुरेश ने घंट शत्रु-शौर्यहर। 


हस्तिराज -कण्ठ से दे दिया उतार कर॥ 


रोम रोम आ बसी रश्मियाँ दिनेश की। 
हार रूप में मिली कमलिनी जलेश की॥ 


क्षीर-उदधि से मिले शीशफूल, हार वर। 
दिव्य वस्त्र - द्वय, कटक, अर्द्धचन्द्र शुश्रतर॥ 


बाहुओं में बाहुबन्ध पैर घूँघरूँ बजें। 
कर रतन - अगूठियाँ, हासुली गले सजें॥ 


विश्वकर्म ने दिये परशु अमल औ' कबच। 
हदय-शिरोहार दो ग्रथित नित खिले जलज॥ 


भेंट किया जलधि ने नित्य - विकासी कमल। 
हिमगिरि ने रत्न औ' सिंह सवारी प्रबल॥ 


पान-पात्र मधुभरा धनाध्यक्ष ने दिया। 
समणि नागहार को भेंट शेष ने किया॥ 


प्राप्त किये और भी अस्त्र-शस्त्र अलंकार । 
देव-शक्ति ने किया अइहास बार-बार॥ 


शक्ति देव -पूजिता गरजने लगी गहन। 
बार-बार गरजते नाद से भरा गगन॥३२॥ 
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दूसरा अध्याय 
ध्वनि हुई प्रतिध्वनित लोक डोलने लगे। 
अचल सतरु ढह गये अब्धि काँपने लगे॥ 


सिंहवाहिनी निरख देव तुष्ट थे इधर। 
मान चुनौती उसे महिष रुष्ट था उधर॥ 


असुर-सैन्य साथ ले नाद ओर जो चला। 
श्री प्रभा बिखेरती लख अमर्ष से जला॥ 


पर, हुआ चकित हृदय देख दिव्य रूप को। 
चरण-चाप से धँसी भूमि-प्रकट कूप को॥ 


दैत्य देख सामने क्रोध शक्ति ने किया। 
धनुर्ज्याटँकार से अन्तरिक्ष भर दिया॥ 


भुजसहस्त्रबलवती सामने रही खड़ी। 
महिष-सैन्य-अग्रणी चिक्षुराख्य से लड़ी॥ 


चामरादि देवशत्रु अयुत अयुत सैन्य ले। 
महिष के निदेश पर भिड़ गये अदैन्य ले॥ 


महिष-असुर-सैन्य के चार अङ्ग पूर्ण थे। 
दैत्य नशे में सभी विजय मान चूर्ण थे॥ 


एक ओर एक . जन अयुत दैत्य थे उधर। 
सोचता महिष रहा दार से उसेन डर॥ 


पर, सुनी टँकार जो औ' चिंघाड़ शेर को। 
सावधान हो गया मान चाल फेर को॥४५॥ 


३७ 





३८ 


श्रीदुर्गाचरित 


एक त्रिया मानकर वह शिथिल पड़ा कहाँ! 
अस्त्र-शस्त्र दैत्य-दल छोड़ता रहा बहाँ॥ 


लख असंख्य असुर औ' उधर शक्ति एकला। 
देव-सैन्य आ भिड़ा ताकि हो मुकाबला॥ 


_ शक्ति- देवगण इधर उधर अतुल दैत्य-दल। 


क्यों न घोर युद्ध हो, पक्ष उभय थे प्रबल॥ 


दैत्य शक्ति से भिड़े खड्ग-परशु-पाश ले। 
काट दे जिन्हें बही निज भूकुटि-विलास से॥ 


शक्ति के फुँकारते श्वास जो विकट हुए। 
शत्रु-नाश के लिए देवगण प्रकट हुए॥ 


एक रही जो प्रथम वह अनेक बन गई। 
विजित-सी लगी प्रथम अब लगे वही जयी॥ 


देव अस्त्र-शस्त्र ले असुर मारने लगे। 
गर्व था जिन्हें बड़ा, वे लबार से भगे॥ 


वक्ष शूल से दबा काटती कृपाण से। 
शक्ति कहीं मारती शक्ति और बाण से॥ 


अङ्ग छिन्न-भिन्न हो बिछ गये जहाँ-तहाँ। 
शत्रु-रक्त-स्त्रोत भी बह चले यहाँ-वहाँ॥ 


शस्त्र-अस्त्र छोड़ते साथ शन्रु-सिर उडे । 
हाथ लिए शस्त्र धड़ नाच नाच कर मुड़ें ॥६२॥ 


दूसरा अध्याय ३९ 


शूर-वीर ही नहीं, अश्व-हस्ति-दल फिरें। 
रक्‍त सने ही चले, रक्‍त गिराते गिरें॥ 


आम मार्ग रुक गया मृत गजाश्व-ढेर से। 
गरजना लगा गिरा वञ्ज जलद-शेर से॥ 


सिंह सिंहनाद कर शत्रु चीरने लगा। 
प्राण शत्रु देह से खींच बीनने लगा॥ 


हस्ति-झुण्ड पर झपट याल झटक जूझता। 
मारता कहीं, कहीं प्रगति रोक घूरता॥ 


युद्ध-बीच देवगण शोर्य दिखाते रहे। 
साज-बाज भी बजा हृदय कंपाते रहे॥ 


असुर महासेन अखिल तुरत नष्ट हो चली। 
काष्ठ-तृण-समूह-सी अम्बिकाग्नि से जली॥ 


महिष-सैन्य का विनाश कर दिया समष्टि ने। 
दुष्ट दैत्य-मार खा कुपित देव-शक्ति ने॥ 


दीप्त शक्ति-दाव में दैत्य-वंश जल गया। 
देव-पुष्प -वृष्टि से कष्ट लगा टल गया ॥६९॥' 


इस तरह श्री मार्कण्डेय-पुराणवर्णित सावर्णिक मन्वन्तर की कथा के 
अन्तर्गत देवी माहात्म्य में महिषासुर की सेना का वध नामक यह दूसरा 
अध्याय पूर्ण हुआ। 
के फ झै 


= 


तृतीय अध्याय 
( महिषासुर-वध ) 


ध्यान 


उगत रविसहस्त्रकान्तिधर रक्तिम साड़ी तन पर, 
गले सुशोभित मुण्डमाल रक्तालिप्त पयोधर। 
त्रिनयन शोभित कमलानन मुद्रा विद्याऽभय वर, 
विधुरत्न-मुकुट कंजस्थे ! बन्दे जयमालाकर॥ 


7000 


ध्वस्त कर चुकी महिषासुर-सेना को जब जगदम्बा। 
सेनापति 'चिक्षुर' क्रोधी लड़ने को तब आ धमका॥ 


मेरु-शिखर पर बादल-सम बरसाये उसने नीर-तीर। 
अनायास ही देवी ने उन्हें बीच ही दिया चीर॥ 


ससारथी रथ के घोड़े मारे काटी उच्च ध्वजा, 
धनुष छिन्न, तन विद्ध किया, जिससे उसने धैर्य त्यजा॥ 


और न चारा देख वहाँ वह लेकर निज तलबार-ढाल, 
दौड़ा देवी से भिड्ने, खींच रहा था उसे काल॥६॥ 


तीसरा अध्याय 


चिक्षुर॒ का करवाल प्रथम टकराया जब सिंहभाल। 
चिंघाड़ा वह बादल-सा फटे अचानक एक बार॥ 


होकर कुण्ठित उससे वह फिर देवी के बाँह गिरा। 
जिससे टूट गया तो फिर विवश असुर ले शूल भिड़ा॥ 


आसमान चढ़ गिरता जो चमक रहा था दिनकर-सा। 
देवी ने भी देख उसे शूल चलाया जलधर-सा॥ 


टूटा शतधा शूल स्वयं चिक्षुर भी स्वर्लोक गया। 
देवी के हाथो मरकर हुआ जन्म निर्मूल नया॥ 


तब चढ़ आया गजारूढ चामर देवों का दुश्मन। 
शक्ति चलाई उसने, उसका जब देखा भञ्जन॥ 


फेंका उसने शूल पुनः तोड़ा शर ने वह तत्क्षण। 
जूझा गजमाथे चढ़कर तब सिंह शक्ति का वाहन॥ 


लड़ते- लड़ते लुढ़के वे सँभले आकर धरती पर। 
क्रुद्ध दिखायें मुद्रायें दाँब मारने को तत्पर॥ 


सिंह वेग से उछल पड़ा और दबोचा चामर ' को। 
नाखूनों से फाड़ दिया बलशाली ने पामर को॥ 


चला तरु-शिला देवी ने मारा 'उदग्र' को रण में 
दन्त-मुष्टि-आघातों से मारा 'कराल' भी क्षण में॥ 


गदा मारकर 'उद्धत' का तो माँ ने चूर्ण बनाया। 
भिन्दिपाल से 'वाष्कल' को देवी ने मार गिराया॥१८॥ 


४१ 


डर श्रीदुर्गाचरित 


ताम्रासर-अन्धक के सिर शर से काटे समझ फूल। 
'उग्रवीर्य-उग्रास्य-महाहनु' चढ़े त्रिनेत्रा के त्रिशूल॥ 


सिर 'विडाल' का गिरा कटा दुर्धर दुर्मुख' नाम शेष। 
जिन्हें मानकर महारथी महिष घूमता बिना क्लेश॥ 


देखा जब महिषासुर ने उसकी सेना हुई क्षीणा। 
रूप महिष का धारण कर लगा डराने देव दीन॥ 


सता किन्हीं को थूथन से खुर से लेता किन्हें मार। 
पुच्छ चपेटा बहुतों पर कुछ को लेते सींग फाड़ ॥ 


: गिरे तीब्र टक्कर से कुछ आपाधापी गर्जन में। 
कुछ उसके निःश्वासो से आहत आहव-आँगन में॥ 


गण-सेना इस तरह रोद सिंह मारने वह लपका। 
ज्यादतिया उस पशु की लख गुस्सा देबी का भभका॥ 


महाबली महिषासुर भी खुर से भू खोदता रहा। 
पर्वत सींगों से उखाड़ नर्दन कर रौंदता रहा॥ 


धरा लगी कटने फटने वेगभरे हुड़दंगों से। 
दीर्घ पूँछ का थप्पड़ खा उच्छल अब्धि -तरंगों से॥ 


छिन्न हुए बादल नभ में आलोकित जल-थल-कारण। 
तूफानी फुंकारों से ध्वस्त हो गये अचलानन॥ 


अपनी ओर लपकते लख चण्डी कोपाविष्ट हुई। 
पाश फेंककर बाँध लिया, बस फिर पशु-बलि इष्ट हुई ॥२९॥ 
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तीसरा अध्याय ४३ 
किन्तु युद्ध में बँधते ही, वह वनराज कराल बना। 
चली काटने सिर देवी तो फिर पुरुष विशाल बना॥ 


बाण मार जब देवी ने विद्ध किया उसको सत्वर। 
लगा गरजने हाथी बन और खींचने शेर बँबर॥ 


हस्ति-सँड काटी तो वह बन बैठा फिर महिष सबल। 
पुनः सताने लगा विश्व चाहे चल हो 'थवा अचल॥ 


देख चण्डिका क्रुद्ध हुई, ठानी तब कुछ करने की। 
दवा दूँढ़ने शठता की, निर्भय होकर लड़ने को॥ 


नारी लायक शील त्याग हिंस्र जिंघासाकुल बनने। 
बार-बार मधुपान किया चण्डी ने निर्भय लड़ने॥ 


असुर बना अद्भुत भैंसा रौंद रहा था गरज धरा। 
उत्पाटित कर सूखा क्या, गिरा रहा था वृक्ष हरा॥ 


सींगों के बल जो फेंके महिषासुर ने अचल-खण्ड। 
चूर्ण कर दिये चण्डी ने वे निज बाणों से प्रचण्ड॥ 


नशा न पूरा पा प्याला फिर देबी ने उठा लिया। 
लड़खड़ भाषा में उसने अरि से कहना शुरू किया॥ 


“मूर्ख ! गरज ले क्षणभर तू मधु पीते पीते मेरे। 
गरजेंगे फिर सुर मुझसे मारे जाने पर तेरे॥' 


कहकर देवी उछल पड़ी महिषासुर पर चढ़ बैठी। 
एक पैर से दबा उसे शूल गड़ा गल-धड़ बैठी॥ ४०॥ 





डड श्रीदुर्गाचरित 
असुर रूप धर नये-नये मुँह से पैदा होता था। 
छोड़ सर्प केंचुल जैसे पूर्वदेह को खोता था॥ 


युक्ति चलाई देवी ने दबा निपोता, दिया शूल। 
इससे उसका नया रूप अधनिकला मिल गया धूल॥ 


केंचुल रूपी महिष मरा स्वयं आसुरी माया से। 
अलग किया सिर देवी ने नई अधबनी काया से॥ 


दैत्य-सेना मिट गई जो बची वह भग गई। 
तुष्ट देवों में किरण हर्ष की फैली नई॥ 


गीत कुछ गाने लगे, अप्सरायें नाचतीं। 
देव-ऋषि करने लगे चण्डिका की आरती ॥४४॥ 


इस तरह श्री मार्कण्डेयपुराणवर्णित सावर्णिक मन्वन्तर की कथा के 
अन्तर्गत महिषासुर-वध नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। 





कुँ फु कै 





चौथा अध्याय 
( देवताओं द्वारा देवी-स्तुति ) 


ध्यान 


घेरे रहते जिसे देव, सेवे जिसको सिद्धिकाम, 
शोभा जिसके अंगों की काले जलधर-सदूश श्याम। 
डरें कटाक्षो से दुश्मन माथे शोभित चन्द्रसेज, 
असि-त्रिशूल-शङ्कु-चक्रकर, त्रिनयन तीनों लोक तेज, 
ध्यावें ख्याता जयानाम दुर्गा सिंहस्था माता॥ 


0700 


अतुल बली महिषासुर के वध से खुश इन्द्रादि अमर 
स्तवन इस तरह तब करने लगे नवा सिर जोड़े कर॥ 


'' शक्ति सम्मिलित देवों की व्याप्त रही जो विशव सकल, 
ऋषिगण-अमरों की पूज्ये! नत भक्तों की करो कुशल॥ 


शेष-शम्भु-विधि कर न सके जिसकी महिमा का वर्णन, 
ध्यान रखे वह देवी, हो अशुभ-नाश औ' जग-पालन॥ 


पुण्यात्मा को देने वर लक्ष्मी बन घर वास करे। 
वही बनी घर दरिद्रता पापी जन का नाश करे॥४-५॥ 


४६ श्रीदुर्गाचरित 


बनकर बुद्धि निवास करे शुद्ध हृदय को सरसाने, 
सन्तों में श्रद्धा बनकर, लज्जा कुल को विकसाने॥ 


हम थे तेरे भक्त देवि! करते तुझसे ये पुकार-- 
जग को रक्षा करो देवि ! स्वीकारो यह नमस्कार ॥ 


वर्णित कैसे हो स्वरूप जिसे पकड़ पाता न ध्यान, 
असुर-विनाशी शक्ति तथा युद्धो के वे चरित महान्‌॥ 


विश्व -कारणा त्रिगुणमयी निर्दोषा जगदाधारा। 
बिना विकृतिः तू परा प्रकृति विश्व अंश तेरा सारा॥ 


सुनकर देव प्रसन्न जिसे यज्ञो में वह स्वाहा तुम। 
जिसके कारण तृप्त पितर स्वधा-भरी वह श्रद्धा तुम॥ 


मार्ने मुनिजन विगत-दोष तत्त्वज्ञ तथा मोक्षकाम, 
तुम्हें महाव्रत मुक्तिहेतु, तेरा विद्या परा नाम॥ 


शब्द रूप तुम ऋग्यजु में मूलाधार विचित्र बनी। 
तुम्ही साम की गेय सरणि वेदत्रयी पवित्र बनी॥ 


तुम भव-उद्‌भव-विभव-हेतु कष्टहारिणी हो वार्ता। 
सब लोगों की आर्तिहरी तुम ऐश्वर्यमयी माता॥ 


शास्त्र सुझाती मेधा तू नौका है भवसागर की। 
विष्णुहृदयवासिनी तुम्हीं मान्या गौरीशंकर की॥ 


ईषद्‌-विहसित पूर्णचन्द्र कनककान्ति-मुख सरल परम। 
चोट महिष ने-फिर भी--की, कैसा अद्भुत क्रोध अधम! १२॥ 


चौथा अध्याय 


उदय समय के चन्द्र-सदृश रक्त वक्त्र की भृकुटि विकट । 
देखत मरा न अचरज, वह क्रुद्ध काल के खड़ा निकट! 


महोयसी हो जा प्रसन्न, होगा जग का तभी भला। 
तेरा क्रोध मिटा दे कुल को, टल न गई यह महिष-बला ? 


आदृत वे ही लोगों में धर्म-विभव-यश उनके स्थिर । 
स्वजनसहित वे धन्य धन्य जिन पर तुम खुश रहती चिर ॥ 


आदृत जन त्वत्कृपापात्र करते प्रतिदिन पुण्य कर्म । 
उससे जाते स्वर्ग देवि ! तेरी पूजा फलद धर्म ॥ 


सन्मति सुख में दे सुमिरत, भय में सबके भय हरती। 
दुःख-देन्य-भय-हारिणि! हित, कहो कौन सबका करती ? 


करें भले ही पाप असुर, पर, नरक न उनको गारे। 
रहे विश्व भी सुखी--सोच यह उन्हें समर में मारे॥ 


वक्र दृष्टि कर भस्म करे, शस्त्र चला फिर क्यों मारे? 
सोचे सदगति पा जायें शस्त्रपूत वे बेचारे॥ 


असुर-दृष्टि क्यों क्षत न हुई खड्ग शूल की देख चमक? 
सिद्ध कि शीतल रश्मिमयी बचा गई तब वदन-दमक॥ 


दूर करे दुर्वृत्त शील तेरा अनुपम रूप महान्‌ | 
असुर-विनाशी तेरा बल, अरि पर भी तू दया-निधान॥ 


दैवी बल के क्षयकारी दैत्यों को मार गिराया। 
मरने से पहले उनको भी अनुपम रूप दिखाया॥२१॥ 


४७ 


४८ श्रीदुर्गाचरित 


किससे बल की उपमा दें? मधुर-विकट यह रूप कहाँ ? 
रण-निष्ठुरता चित्तदया धूप-छाँह अनुरूप रहा॥ 


रिपु-विनाश से विश्व बचा, रणहत अरि भी स्वर्ग गये। 
उन्मद दैत्यों के भय से -- नमस्कार--हम मुक्त भये॥ 


देवि! शूल से रक्षा कर घण्टाध्वनि-ज्या-टैकार से। 
रक्षा कर असि से अम्बे ! बचा हमें सब प्रकार से॥ 


पूरब- पश्चिम- दक्षिण में रक्षा कर होकर तत्पर। 
घुमा घुमा कर निज त्रिशूल उत्तर में भी रक्षा कर॥ 


सौम्य रूप जितने तेरे तथा घोर अत्यन्त रूप। 
सभी करें रक्षा सबकी रक्षित होवे विश्‍व-कूप॥ 


तेरे कर-पल्लव शोभित जो गदा-खड्ग-शूलादिक। 
उन सब शस्त्रास्त्रों द्वारा बचा हमें अम्बे! दिग्‌ू-दिक्‌ !! ' 


ऋषि ने कहा-- 


देवों ने देवी-स्तुति की कर ले नन्दनजात सुमन। 
चन्दन-गन्धादिक द्वारा किया जगत्‌ माँ का पूजन॥ 


भक्तिभाव से सुरदर्शित खुश होकर देवी बोली 
'जो भी इच्छा बर माँगो, बह समझो पूरी हो ली॥' 


बोले देव कृतज्ञता से--'सब कुछ तो सम्पन्न किया, 
मार दिया जब महिषासुर शेष कहाँ जो नहीं दिया॥३४॥ 


चौथा अध्याय ४९ 


फिर भी देना ही चाहो तो महादेवि ! यह वर दो। 
विपद्‌-ग्रस्त यदि याद करें तो उनकी विपदा हर लो॥ 


इन स्तुतियों से जो अम्बे ! स्तवन करे जब कभी बाद। 
देने उसको सुखैश्वर्य मिले सदा तेरा प्रसाद॥' 


मेधा ऋषि ने बतलाया कैसे देवी बड़ी भली, 
लोकत्रय की हितैषिणी देव-शरीरों से निकली॥ 


कहकर 'तथास्तु' उनके औ' जग के हित को दिया मान। 
भद्रकालिका तब राजन्‌ ! सहसा हुई अन्तर्धान॥ 


फिर गौरी तन से निकली क्या कर उसने दिखा दिया! 
शुम्भ-निशुम्भासुर तक को वध कर भू पर सुला दिया॥ 


देवों का उपकार किया, लोगों की भी रक्षा की। 
यह सब राजन्‌! कटू कथा, सुनो और जग-कक्षा .की॥४२॥ 


इस तरह श्री मार्कण्डेयपुराणवर्णित सावर्णिक मन्वन्तर की कथा के 
अन्तर्गत देवीमाहात्म्य में शक्रादिस्तुति नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। 


म कै फी 





पाँचवाँ अध्याय 
( देवी-दूत-संवाद ) 


इस उत्तम चरित्र में ऋषि रुद्र, देवता महासरस्वती, छन्द अनुष्टुप्‌, 
शक्ति भीमा, बीज भ्रामरी, तत्त्व सूर्य और स्वरूप सामवेद है । महासरस्वती 
के प्रसादन के लिए उत्तम चरित्र के पाठ में यह विनियोग किया जाता 


है। 


ध्यान 


कर-कमलो में शर-चाप-शंख-घंटा-हल-मूसल-चक्रशूल। 
शरदिन्दु-प्रभा गौरीतनुजा, जो इस त्रिलोक की रही मूल॥ 
शुम्भ आदि दैत्यों को तूने मार किया मंगल अकूल। 
हे महासरस्वति ! चरणों में अर्पित हैं श्रद्धाभरे फूल॥ 


(7 0 0. 


७० क्लीं ऋषि ने कहा-- 


पूर्वकाल में असुरो ने राज्य इन्द्र का छीन लिया। 
लोकपाल-अधिकारों को भी पीछे असुराधीन किया॥२॥ 





पाँचवाँ अध्याय 


अपराजिताख्य देवी को देवो ने तब याद किया। | 


जिसने उन्हें बचाने का विपत्काल में वचन दिया॥ 


यही धारणा कर मन में गये हिमाचल देव सभी। 
याद दिलाने बचन विष्णुमाया ने जो दिये कभी॥ 


संघ बनाकर गये वहाँ भिन्नशाख निर्जर अनेक। 
बोले स्तुति में देबी की नतमस्तक स्थित स्थान एक ॥ 


देवीसूक्त 


''जो करती कल्याण सदा, सतत शिवा को नमस्कार। 
प्रकृति-रूपिणी भद्रा को करते हम नत नमस्कार ॥ 


रौद्रा नित्या धात्री औ' गौरी को भी नमस्कार। 
इन्दुरूपिणी ज्योत्स्ना को नमन 'सुखा' को बार-बार ॥ 


नमस्कार शरणागत की वृद्धि-सिद्धि-कर कल्याणी । 
नमस्कार नैति एवं भूमिप-लक्ष्मी शर्वाणी॥ 


दुर्गा, सारा, नमस्कार, सर्वकारिणी नमो नमः। ` 


कृष्णा, धूम्रा, नमस्कार ख्यातिदायिनी नमो नमः॥ 


परम सौम्य जो रौद्र परम, उसे हमारा नमस्कार। 
जगदाधार कृति देबी को नमस्कार है नमस्कार॥ 


जो देवी कहलाती : है सब जीवों में हरिमाया, 
उसे हमारा नमस्कार, नमस्कार है नमस्कार ॥१६॥ 


५१ 


५२ श्रीदुर्गाचरित 
जो देवी कहलाती है सब जीवों में सुचेतना, 
उसे हमारा नमस्कार है, नमस्कार है नमस्कार॥ 


जो देवी सब जीवो में बुद्धि रूप से व्याप्त रहे, 
उसे हमारा नमस्कार, नमस्कार है नमस्कार ॥ 


जो देवी सब जीवो में छाया बन कर रहती है, 
उसे हमारा नमस्कार, नमस्कार है नमस्कार॥ 


जो देवी सब जीवों में निद्रा बन कर रहती है। 
उसे हमारा नमस्कार, नमस्कार है नमस्कार॥ 


जो देवी सब जीवों में शक्ति रूप से संस्थित है। 
उसे हमारा नमस्कार, नमस्कार है नमस्कार॥ 


जो देवी सब जीवों में तृष्णा बनकर रहती है। 
उसे हमारा नमस्कार, नमस्कार है नमस्कार ॥ 


जो देवी सब जीवों में क्षमा रूप से वास करे । 
उसे हमारा नमस्कार, नमस्कार है नमस्कार ॥ 


जो देवी सब जीवों में जाति रूप से रहती है। 
उसे हमारा नमस्कार, नमस्कार है नमस्कार ॥ 


जो देवी सब जीवो मे शान्ति रूप से रहती है। 
उसे हमारा नमस्कार, नमस्कार है नमस्कार ॥ 


जो देवी सब जीवों में श्रद्धा बनकर रहती है। 
उसे हमारा नमस्कार, नमस्कार है नमस्कार ॥५ २ ॥ 








पाँचवाँ अध्याय 
जो देवी सब जीवो में लक्ष्मी बनकर रहती है । 
उसे हमारा नमस्कार, नमस्कार है नमस्कार॥ 


जो देवी सब जीवों में वृत्ति रूप से संस्थित है। 
उसे . हमारा नमस्कार, नमस्कार है नमस्कार॥ 


जो देवी सब जीवों में स्मरण-शक्ति बन रहती हे । 
उसे हमारा नमस्कार, नमस्कार है नमस्कार ॥ 


“जो देवी सब जीवों मे दया रूप से संस्थित है । 
उसे हमारा नमस्कार, नमस्कार है नमस्कार ॥ 


जो देवी सब जीवों में तुष्टि रूप से संस्थित है । 
उसे हमारा नमस्कार, नमस्कार है नमस्कार॥ 


जो देवी सब जीवों में मातृ रूप से संस्थित है। 
उसे हमारा नमस्कार, नमस्कार है नमस्कार॥ 


जो देवी सब जीवों में भ्रान्ति रूप से संस्थित है। 
उसे हमारा नमस्कार, नमस्कार है नमस्कार॥ 


जो देवी सब जीवों में रहे इन्द्रियाधिष्ठात्री। 
उसी व्याप्ति को नमो नमः जो यथार्थतः जगधात्री॥ 


बिश्व-चेतना-रूपा जो अणु अणु में हो रही व्याप्त। 
_ नमस्कार है नमस्कार, नमस्कार हो उसे प्राप्त॥ 


इष्ट-सिद्धि-हित देवों ने स्तुति पहले भी की जिसकी। 
देवाधिराज ने सेवा बहुत दिनों तक की उसको ॥८ ० ॥ 


५३ 


५४ श्रीदुर्गाचरित 


वही ईश्वरी शुभसाधन करे हमारा शिव मंगल। 
कृपादाव से झुलसा दे देवों का विपदा-जंगल॥ 


उन्मद दैत्यों से तापित जिसको करते आज नमन। 
याद भक्तजन के करते हरती विपदा जो तत्क्षण॥ 


, हरले बह ईशा परमेशा सभी हमारे दुःख कराल। 
नहीं असम्भव तुझे देवि! तुम देवों का बल विशाल॥'' 


0,00 


देव कर रहे थे स्तुतियाँ जब पावन हिमगिरि जाकर। 
वहाँ पार्वती आ पहुंची स्नान-हेतु गंगा-तट पर॥ 


करना चाहा देवों से ज्ञात कि वे स्तुति करते क्यों, 
शिवा प्रकट होकर उर से उसको लगी बताने यो 


“अपमानित शुम्भासुर से और निशुम्भ-पराजित ये। 
स्तुति करते मेरी मिलकर संकट से संतापित ये॥' 


पार्वती-कोश से निकली नबनीत-कौशिकी सुन्दर। 
रह गई गिरिस्था गिरिजा तब कृष्ण-कालिका-सागर॥ 


शुम्भनिशुम्भासुर-सेवक देख अम्बिका रूपवती। 
दौड़े कहने प्रभुओं से जो जो थी वह कलावती॥ 


कहा एक ने स्वामी से ''दिव्य एक महिला सुन्दर, 
जिसकी सुषमा से उसका द्योतित है हिमाचली घर ॥९०॥ 


पाँचवाँ अध्याय 
कहीं किसी ने रूप न ऐसा देखा सारी जगती में। 
वृत्त ज्ञात कर ले आयें उसे, करूं यह विनती मैं॥ 


अति कमनीय कलेवर वह रत्न स्त्रियों को सरस सभा। 
जाकर देखें फेल रही कैसी चारों ओर प्रभा! 


जग में जो मणि-रत्न रहे, उनकी घर में रही चमक। 
क्यों न आपके महलो में मधुर रत्न की रहे दमक? 


हस्ति-रत्न यह ऐरावत, कल्पवृक्ष वह वरदायक। 
उड़ता उच्यैः श्रवा अश्व, इन पर है अब अपना हक॥ 


हंसजुता विधि का विमान, कौबेरी निधि महापद्म। 
सामुद्री किञ्जल्कहार वारुण काञ्चन छत्र-छदम॥ 


उत्क्रान्तिद शक्ति मृत्यु की वश की है क्या और कहें ! 
भाई निशुम्भ के वश में सब सामुद्री रत्न रहें॥ 


अग्नि-समर्पित उभय वस्त्र, याम्य शक्ति औ' वरुण-पाश। 
ब्रह्मा का रथ भी वश में, विविध रत्न सागर-निवास॥ 


मंगलमय स्त्रीरत्न रहे फिर क्यों मुक्त भवत्कर से? 
में १ 
आप एक ही सब जग में अजर अमर रत्नाहर-से। 


चण्ड-मुण्ड की बात सुनी शुम्भासुर ने मायावश। 
भेजा तब सुग्रीब दूत लाने उसे सुनाकर यश॥ 


कहा दूत ने “शुम्भ देवि! देव-विजेता सर्वविदित। 
सुनो कथन उनका मेरे मुँह से होकर तुम प्रमुदित ॥१०६॥ 
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प्रभु मे तीनों लोको का सभी देव अब मेरे वश। 
विविध यज्ञ करते जो नर उनका भोक्ता में ही बस॥ 


देखो, जो भी रत्न रहे तीनों लोको में उत्तम। 
पूर्ण रूप से निष्कण्टक उन सबके हैं स्वामी हम ॥ 


गज सुरेश का ऐरावत, उसको मैंने छीन लिया। 
अब्धिज उच्चैः श्रवा हमें नत देवो ने भेंट किया॥ 


देव-नाग-गन्धर्बो के रत्न अन्य थे पास कभी। 
उनके वे अब रहे नहीं, अपने हैं वे दास सभी ॥ 


तुम्हें देवि ! हम स्त्रीजन में रत्न मानकर कहते हैं-- 
रहो हमारे पास क्योंकि हम रत्न-भोग करते हें ॥ 


चपलनयनि! तुम रत्नरूप, भोक्ता हैं रत्नों के हम। 
अतः करो सेवा मेरी या भजो अनुज उरुविक्रम॥ 


मुझे वरण करने पर तुम पाओगी ऐश्वर्य श्रेष्ठ । 
अतः बुद्धि से कर विचार पत्नी मेरी बनो प्रेष्ठ ॥!! 


धारण करती जो जग को, उस भद्रा दुर्गा ने जब- 
सुना दूत से शुम्भ-कथन तो मुसकाई मन में तब॥ 


बोली ''तुमने सत्य कहा, मिथ्या कुछ भी नहीं कहा। 
सही, त्रिलोकीनाथ शुम्भ औ' निशुम्भ भी कम न रहा ॥ 


किन्तु कर चुकी प्रण जो मैं, त्यागूँ कैसे कहो उसे! 
सुनो मन्दमति के कारण ठान हृदय में लिया जिसे ॥१११॥ 


| पाँचवाँ अध्याय 
हमें युद्ध में जो जीते, दर्प हमारा चूर्ण करे । 
वही समबली शादी कर मुझसे इच्छा पूर्ण करे॥'' 


इस पर बोला दूत “देवि ! ऐसा दर्प नहीं भाता । 
आगे शुम्भ-निशुम्भ खड़े तो कौन खड़ा रह पाता! 


इतर दैत्य भी देवों को रण में जीत चुके हैं जब। 
अबला और अकेली उनके कैसे सम्मुख होगी तब! 


जिनके सम्मुख खड़े नहीं रहे देवता-पति जैसे। 
उन. शुम्भादिक दैत्यों का करो सामना तुम कैसे॥ 


जैसा मैंने कहा, अतः पकड़ो शुम्भ-निशुम्भ-चरण। 
वर्ना केश पकड, खोंचे, ले जायें असुरेश-शरण॥'' 


देवी बोली-''सही कहा, निश्चित शुम्भ-निशुम्भ बली। 
किन्तु करूं क्या मैं पहले बिन सोचे प्रण ठान चली॥ 


दैत्यराज से करो अतः जाकर मेरा प्रतिवेदन। 


कहें और क्या वही करें जो कले को कहता मन॥''१२९॥ 


५७ 


इस तरह श्री मार्कण्डेय-पुराणवर्णित सावर्णिक मन्वन्तर की कथा के 
अन्तर्गत देवीमाहात्म्य में देवी-दूत-संवाद नामक पाँचवाँ अध्याय पूर्ण हुआ। 


क्र फ फी 








छठा अध्याय 
( धूम्रलोचन-वध ) 


ध्यान 


माला-कुम्भ-कपाल-कमलकर अर्धचन्द्र सिर धर। 
भैरव अङ्क विराजित नागराज शुभ आसन पर॥ 
रविसम तेजोमय तन औ' नयन तीन प्रभा-प्रखर 
नागमणिमालधर वर पदमावती का ध्यान कर॥ 


000 


३७ ऋषि बोले-- 


दूत अमर्षाविष्ट हुआ सुन देवी के खरे वचन। 
जाकर बतलाया उसने दैत्यराज को खिन्नवदन॥ 


सुनकर देवी-उक्त वचन दैत्यराज तब उबल पड़ा। 
बुला धूम्रलोचन सैन्यप बोला उससे क्रोध भरा॥ 


''लोचन! उसके पास अभी जाओ निज सेना लेकर।' 
बलपूर्वक लाओ घसीट दुष्टा को केश पकड़ कर॥ 


उसकी रक्षा-हेतु उधर कोई उठता खड़ा अगर। 
उसे मार दो चाहे बह रहे यक्ष, गन्धर्व, अमर॥''५॥ 








छठा अध्याय 


पा प्रभु का आदेश धूम्र सैनिक साठ हजार लिये। 
तुहिनाचल को चला जहाँ देवी दिव्य निवास किये॥ 


जाकर बोला चिल्ला कर “चल दो शुम्भ-निशुम्भ जहाँ। 
तुम्हें-नहीं तो-ले जाऊँ बाल पकड़ खोंचते वहाँ ॥'' 


बोली देवी “समझ तुम्हें दैत्यराज ने अति बलवान्‌, 
भेजा सेना सहित मुझे बलपूर्वक लेने निदान॥ 


ले ही जाओगे तो फिर तेरा क्या मैं करूँ और” 
धूम्र चढ़ा यह सुन 'हुं' से भस्म हो गया उसी ठौर॥ 


तब क्या था दैत्यो ने निज तीखे तीर चलाये जब, 
देवी ने अपने बाणो से नभ में काट गिराये तब॥ 


कटी शक्ति से शक्ति तथा फरसों से चम-चम फरसे। 
बिजुली ले ज्यों प्रलय-जलद विपरीत पवनवश बरसे॥ 


देवी-वाहन क्रुद्ध सिंह, ठिठुर उठे जिसके अयाल। 
टूट पड़ा अरि-सेना पर नभ चिँधाइ भरता कराल॥ 


मारे कुछ पंजो से तो जबड़ों से कुछ दैत्य उधर। 
ओष्ठ-दाढ से पटक कई मार गिराये धरती पर॥ 


नाखूनों से पेट फाड़ कितने ही मार गिराये। 
अलग जा गिरे धड़ से सिर कितने ही थप्पड़ खाये॥ 


काटे सिर औ' बाहु खींच उत्पाटित कर दी अरि की। 
पेट फाड़ कर खाँ पीते छटा निराली थी हरि को॥१८॥ 


५९ 
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लेकर ज्यादा समय नहीं देवी-वाहन क्रुद्ध शोर। 
मिटा गया अरि-सेना को महाबली बनकर दिलेर॥ 


सुनी धूम्र की मरण-बात शुम्भ क्रोध से तड़प उठा। 
चण्ड-मुण्ड से यह कहते ओष्ठ-युगल था फड़क उठा॥ 


“बहुत बड़ी सेना लेकर चण्ड-मुण्ड दोनों जाओ। 
चाहे बाँधो या उसको केश पकड़ कर ले आओ॥ 


करना यह संदिग्ध लगे तो ले असुरों की सेना। 
सारे आयुध चला उसे घाट मौत के कर देना॥ 


इत्या उसकी होते ही मारे जाते साथ शेर। 
लाश बाँध कर ले आना शीघ्र, नहीं करना अबेर॥''२४॥ 


इस तरह श्री मार्कण्डेयपुराणवर्णित सावर्णिक मन्वन्तर की कथा 
के अन्तर्गत देवीमाहात्म्य में धूम्र-लोचन-वध नामक छठा अध्याय पूर्ण 
हुआ। 


क कै फ 


सातवा अध्याय 
( चण्ड-मुण्ड-वध) 


ध्यान 


स्थित रत्न-खचित सिंहासन पर शुकपाठ ध्यान-से जो सुनती। 
रख एक पैर कमल, श्याम-तन अर्धचन्द्र को मस्तक धरती ॥ 
कल्हार-सुमन- मालावेष्टित जो चोली साड़ी लाल धरे। 
माथे बेंदी, कर शाङ्खुपात्र, वह मातङ्गी मधुपान करे॥ 


000 
3 ऋषि ने कहा-- 


शस्त्रास्त्रो से हो सज्जित चतुरंगी सेना लेकर।. 
चण्ड-मुण्ड ने कूच किया शुम्भासुर की आज्ञा पर॥ 


स्वर्णिम हिमगिरि-चोटी पर सस्मित सिंहारूढा को। 
किये उपाय पकड़ने के शस्त्रधनुर्धर-व्यूढा को॥ 


क्रुद्ध अम्बिका अरिदल पर, जो उसको था रहा डरा। 
वदन हुआ तब स्याही-सा उसका क्रोधावेश-भरा॥५॥ 








६२ श्रीदुर्गाचरित 
निकली टेढी भौंहो से तब काली विकराल-वदन। 
हाथ लिये तलवार-पाश, कर विचित्र खट्वाङ्ग वहन॥ 


चीते का चमड़ा वस्त्र बना, नरमुण्डों की पहन माल। 
बनी हड्डियाँ मांस-रहित, मुँह था जिसका अति विशाल॥ 


लप-लप करती जिह्वा से अति कराल वह लगती थी। 
आँखें थीं कुछ धँसी हुई नभ में गर्जन भरती थी॥ 


महासुरों का वध करती टूट पड़ी अरि-सेना पर। 
चट करती दैत्यों का बल, गर्वित था जो उर भीतर॥ 


घंटाधर वाहन हस्ती औ' अंकुश-ग्राह महावत। 
पार्श्वरक्षको सहित सभी योद्धा बड़े बड़े थे हत॥ 


इसी तरह सारे योळा, घोड़े सारथि-संयुत रथ। 
काल कालिका चबा गई करती सबको दंष्ट्रागत॥ 


इसे मारती बाल खींच-- उसे मारती घोंट गला। 
पदाघात से एक मरा, दूजा धक्के खा निकला॥ 


असुर-मुक्त शस्त्रास्त्रों को मुँह से लेती रही खड़ी। 
टुकड़े टुकड़े कर देती क्षण में देवी क्रोध-भरी। 


दुष्ट बली असुरो का बल रौंद रौंद कर नाश किया। 
बचे हुए कुछ दैत्यो को मार-मार कर भगा दिया॥ 


कई मरे असि-घातों से, कुछ खट्वाङ्ग-प्रताड़ित हो। 
कितने ही मर गये असुर दाँतों से उत्पाटित हो॥१५॥ 


सातवां अध्याय 


अल्प समय में देवी ने सेनासुरी मिटा दी जब, 
चला चण्ड भिड़ जाने को उस कराल काली से तब॥ 


चला हजारो बाणो की खरवर्षा औ' चक्रों से 
मुण्ड असुर ने ढाँप दिया देवी को निज अस्त्रो से॥ 


चक्र अनेकों जो घुसते देवी-मुख में लगते यो-- 
विविध सूर्यमण्डल घन के उदर समाये जाते ज्यों॥ 


अति कराल-वदना काली गरजी करती अट्टहास । 
चकाचौंध में दाँतों की तन फैलाता था प्रकाश॥ 


देबी भर हुंकार चली चण्ड ओर कर खड्ग लिया। 
केश पकड़ कर उसका सिर उससे उसने काट दिया॥ 


मुण्ड, चण्ड को मरा देख दौड़ पड़ा देबी की ओर। 
मार गिराया बह असि से भूपर बिना लगाए जोर॥ 


चण्ड-मुण्ड को मरे देख बलवानों में मंजे हुए। 
भागे चारों ओर डरे सैनिक जो थे बचे हुए॥ 


चण्ड-मुण्ड के सिर लेकर किया चण्डिका-पास गमन। 
बोली काली नभभेदी अट्टहास से मिले वचन॥ 


'उभय महापशु चण्ड-मुण्ड मैंने तुमको भेंट किये। 
तुम्हें मारने हैं रण में, अब वे शुम्भ-निशुम्भ प्रिये!'२४॥ 


६३ 





६४ श्रीदुर्गाचरित - 


देख महासुर चण्ड-मुण्ड मारे लाये गये वहाँ, 
काली से तब कल्याणी चण्डी ने शुभ वचन कहा॥ 


'चण्ड-मुण्ड लाई हो तुम व्यापादित कर यहाँ आज। 
रहे जगत्‌ में ख्यात अतः चामुण्डा तब नामराज॥ २७॥ 


इस तरह श्री मार्कण्डेयपुराणवर्णित सावर्णिक मन्वन्तर की कथा के 
अन्तर्गत देवीमाहात्म्य में चण्ड-मुण्ड-वध नामक सातवां अध्याय पूर्ण हुआ । 


शी के के 


आठवां अध्याय 
( रक्तबीज-वध ) 


ध्यान 


फैल रही हैं जिसकी चारों ओर सिद्धियाँ रश्मिरूप, 
अरुण-कलेवर की आँखो में लहरा रही कृपा अनूप॥ 
जिसके हाथों में शोभित हैं पाशांकुश औ' धनुर्बाण। 
ध्यान उसी का कर फिर ऋषिवर बोले करने जगत्त्राण ॥ 


०0 


32 ऋषि ने कहा-- 


चण्ड-मुण्ड औ' सेना के मर जाने पर शुम्भ क्रुद्ध। 
आज्ञा दी निज सेना को करने को फिर प्रबल युद्ध॥ 


“सभी उदायुध सैनिक ले चलें छियासी सेनानी। 
कम्बुनाथ भी चौरासी लायें सैनिक भटमानी ॥ 


कोटिवीर्य के कुल पचास, धौम्रों के शतसंख्यक कुल। 
मेरी आज्ञा से सज्तित चलें शीघ्र ही बजा बिगुल ॥५॥ 


६६ श्रीदुर्गाचरित 


देकर यह आदेश असुर-शासक शुम्भ कठोर चला। 
लिये हजारी सेनायें बड़ी-बड़ी लड़ने निकला॥ 


देख भयङ्कर"सेना को चण्डी ने निज धनुष लिया। 
धरती - अम्बर-अन्तराल टंकारों से गुजा दिया॥ 


देवी-वाहन शेर तभी भड़क उठा कर महानाद। 
देवी ने घण्टाध्वनि से दे दी मानो उसे दाद॥ 


सिंह-धनुर्ज्या-घण्टाध्वनि मिलकर फैली दिग्दिगन्त। 
जिससे काली-मुंख फैला जयसूचक आहादवन्त॥ 


तुमुल नाद सुन असुरों ने काली देवी और शेर। 
क्रद्ध दैत्य-सेनाओ से दिशा-दिशा से लिये घेर॥ 


तभी शक्तियाँ स्कन्द-विष्णु-शिव-विधि-इन्द्र-शरीरजनी। 
अमर बचाने, मिटा असुर, प्रबल पराक्रम शौर्यसनी ॥ 


भूषण, वाहन, रूप वही जो जिस विग्रह से निकली। 
जहाँ चण्डिका असुरघिरी, लड़ने को वे वहीं चली॥ 


ब्रह्ममशक्ति जो कहलायी ब्रह्माणी चढ़ हंस-यान। 
हाथ कमण्डलु-अक्ष-सूत्र आई हरने असुर-मान॥ 


कर कंकण-सा महानाग, मस्तक में विधु-रेख नई। 
ले त्रिशूलवर वृषारूढ़ शक्ति शांकरी पहुँच गई॥ 


शक्ति-हस्त कौमारी जो कार्तिकेय का रूप रही। 
बना सवारी मोर चली, आई वह भी तुरत वहों॥१७॥ 


आठवाँ अध्याय 
शक्ति वैष्णवी इसी तरह गरुड़ सवारी से आयी। 
शङ्-चक्र-असि-गदा-धनुष लेकर हाथों हरषायी॥ 


अनुपम यज्ञवराहरूप किया पूर्व हरि ने धारण। 
उसकी शक्ति चली आयी धारण कर वाराही तन॥ 


धर देह नृसिंह सदृश ही शक्ति नारसिंही धायी। 
घन केशों के झटको से बिखेरती तारे आयी॥ 


वज्र लिये कर में ऐन्द्री मघवा सदृश हजार-नयन। 
बैठी आयी हस्तिराज ऐरावत पर दीप्त-वदन॥ 


देब-शक्तियों से परिवृत बोले चण्डी से शंकर। 
खुश करने को मुझे देवि ! मारो दैत्यों को सत्वर॥ 


तब देवी के शरीर से उग्र-चण्डिका अति भीषण। 
निकली आवाजें करती ज्यों सौ गीदड़ियाँ क्रन्दन॥ 


धूम्रजटाधारी शिव से बोली अपराजिता खास-- 
'' भगवन्‌! बनकर दूत स्वयं जायें शुम्भ-निशुम्भ-पास॥ 


जाकर कह दें स्पष्ट उन्हें जिनको बल का अति घमण्ड। 
अन्य दानवों को भी जो कसे खड़े हैं कमरबन्ध॥ 


यदि जीने की इच्छा है तो पाताल प्रयाण करो। 
इन्द्र त्रिलोकी -शासक हो, हवि से सुर-सम्मान . करो॥ 


लड़ना ही है तो आओ बल-घमंडवश तुम्हें अगर। 
खुश हों मेरी योगिनियाँ मांस तुम्हारा खा-खाकर॥ २७॥ 


६७ 











६८ श्रीदुर्गाचरित 


शिव को जो उस देवी ने दूत रूप में नियत किया। 
लोगों ने इससे उसको शिवदूती का नाम दिया॥ 


शिव-मुँह से सुन देवी की बातें दानव हुए कुद्ध। 
और उधर ही बढ़े जहाँ बैठी कात्यायनी क्षुब्ध॥ 


तब अमर्शवश दैत्यों ने शक्ति-ऋष्टि-शर-वर्षा से 
धावा बोला देवी पर देव- शत्रुता -ईर्ष्या से॥ 


शूल-शक्ति-शर-फरसे सब अन्तरिक्ष में ही तोड़े। 
टंकारित धनु से यों ही शर देवी ने भी छोड़े॥ 


शिव के आगे ही काली शत्रु चीरती शूल फिरा। 
दलमल देती पुनः उन्हें बार-बार खट्वाङ्ग गिरा॥ 


चली कमण्डलु-जल-छिड़कत ब्रह्माणी जब जहाँ-जहाँ। 
ओज पराक्रम हर लेती अरिदल का वह वहाँ -वहाँ ॥ 


माहेश्वरी त्रिशूल लिये, चक्र वैष्णवी धारण कर, 
तथा शक्ति ले मार करे कार्तिकेय की शक्ति प्रखर ॥ 


ऐन्द्री-चालित वज्रों से विकल दैत्य-दानव विक्षत। 
शोणित-धार बहाते वे सोये धरती पर शत-शत॥ 


वाराही ने थूथन से कितने ही मार गिराये। 
फाड़े दाढ़ों से सीने कुछ चक्र चलाकर घाये॥ 


नाखूनों से कर विदीर्ण महासुरों को चट करती। 
फिरे नारसिंही रण में दिशाकाश गर्जन भरती॥३७॥ 


se 





आठवाँ अध्याय 


शिवदूती का अडुहास सुनकर असुर पडे जो गिर। 
ग्रास काल के बन बैठे धरती से उठ सके न फिर॥ 


सेनप बडे उपायो से माताओं ने मार दिये। 
बचे सिपाही भी अरि के युद्धभूमि से भाग लिये॥ 


मातृगणार्दित दैत्यों को देख भागते रक्तबीज। 
क्रुद्ध असुर आया लेने बदला, ढूँढे राह नीच॥ 


रक्तबूँद उसके तन से गिरती भू पर कभी कहीं। 
पैदा होता महादैत्य उस जैसा ही तुरत बहीं॥ 


इन्द्रशक्ति पर ही पहले उसने अपना वार किया। 
वज्रघात से ऐन्द्री ने उसको उचित जवाब दिया॥ 


वञ्रघात से शीघ्र बहुत उसके तन से बहा रक्त। 
उसके समबल रूप हुए पैदा योद्धा उसी वक्त॥ 
जितनी ही खूँ की बूँदें तन से छिटकीं जहाँ-जहाँ। 
बल-विक्रम में वैसे ही प्रकटे दानव वहा-वहा॥ 


रक्तजात वे सभी पुरुष माताओं से भिड़ जाते । 
बड़े भयङ्कर अस्त्र-शस्त्र भी उन पर रहे चलाते॥ 


वज़चोट से फिर बहता रक्त असुर के सिर से जब, 
पुरुष हजारों हो जाते पैदा वहाँ उससे तब ॥४६॥ 


६९ 


वा सिसि विमति ते पक -. _- - -- | — 


७० श्रीदुर्गाचरित 


चक्र वैष्णवी ने फेंका रक्तबीज पर रण में। 
खूब छकाया ऐन्द्री ने गदा-चोट से क्षण-क्षण में॥ 


चक्र-विद्ध हो रक्त बहा जो उस सेनप के तन से। 
भर गया विश्व वैसे ही अमित महासुरगण से॥ 


महादैत्य के रक्तजन्य असुरो से लख भरा लोक। 
भय से हो अभिभूत देव रह सकते कैसे विशोक! 


लख उदास सुर काली से कहा चण्डिका ने सत्वर-- 
''चामुण्डे! तू अपना मुख खोल बनाकर विस्तृततर॥ 


मेरे शस्त्राधात सबब रक्‍्तबिन्दु-तज्जात असुर। 
चटकर जाओ शीघ्र उन्हें अपने चञ्चल मुँह में भर॥ 


महासुरों को रक्तजनित खाती जा रण विचरण कर। 
मर पायेगा इसी तरह यह क्षीण रक्त होने पर॥ 


तुम खाती जाओगी तो हो न सकेंगे पैदा फिर। 
ऐसा कहकर रक्तबीज का शूल चलाकर बींधा सिर॥ 


काली ने उसका शोणित ग्रहण किया मुँह फैला कर। 
निगल गई बह असुरों को ' उससे पैदा मुँह भीतर॥ 


गदा चलाई उसने भी क्रुद्ध चण्डिका पर सत्वर। 
पर प्रभाव कुछ पड़ा नहीं देवी के दैवी तन पर॥ ५७॥ 








आठवाँ अध्याय ७९ 
चामुण्डा ने रक्तबीज को इधर कर दिया रक्तहीन। 
चला शूल-असि आदि लिये देवी ने तब प्राण छीन॥ 


शस्त्राघातों से हत हो रक्तहीन बन रक्तबीज। 
हर्ष लुटाता देवों को धरती पर गिर पड़ा नीच॥ 


रक्तपान से असुरों के मातृवर्ग मद से उद्धत। 
खुश होकर नाचने लगा--बोले ऋषि राजा से नत॥६३॥ 


इस तरह श्री मार्कण्डेयपुराणवर्णित सावर्णिक मन्वन्तर की कथा के 
अन्तर्गत देवीमाहात्म्य में रक्तबीज-बध नामक आठवां अध्याय पूर्ण हुआ। 


अश अ क 














नौवाँ अध्याय 
( निशुम्भ-वध ) 


ध्यान 
बन्धूक -स्वर्ण-सन्निभवर्ण वदन अति सुन्दर। 
वरदाक्षमाल मोहक अंकुश-पाश धरे कर॥ 
माल शशाङ्क सुशोभित उद्दीप्त त्रिलोचन वर 
शरण मुझे दें ऐसे सदा अर्धनारीश्वर॥ 


000 


राजा बोला-- ऋषिवर ! अद्भुत देवी -चरित महान्‌ 
खूब सुनाया भगवन्‌ ! रक्‍तबीज- वध का बयान॥ 


रक्तबीज के मरते क्या किया शुम्भ ने उस पर 
और किया क्या निशुम्भ ने सुनना चाहूँ मुनिवर॥ 


बोले ऋषिवर ''राजन्‌ ! शुम्भ-निशुम्भ हुए उद्धत। 
रक्तबीज के साथ हुए जब और असुर भी हत॥ 


निज विशाल सेना को देखा मारी जाती जब। 
मुख्य सेन लेकर निशुम्भ दौड़ा लड़ने को तब॥६॥ 


नौवाँ अध्याय 
उसके आगे-पीछे चले महासुर खास खास। 
होंठ चबाते रहते करते जाते अद्टहास॥ 


परिवृत अपनी सेना से माताओं से लड़ने। 
शुम्भ बली भी आ पहुँचा चण्डी का वध करने॥ 


शुम्भ-निशुम्भासुर से देवी की ठनी लड़ाई। 
दानव-मेघो ने जो बाणों की झड़ी लगाई॥ 


उसे तुरत चण्डी ने निज बाणों से छिन्न किया। 
और असुरपतियों का अंग, अंग से भिन्न किया॥ 


लेकर तीखा खंजर ढाल चमकती अपने कर। 
रण निशुम्भ ने छेड़ा वार किया श्रीवाहन पर॥ 


ले क्षुरप्र शर देवी ने--चोट लगी लख हरि की-- 
ढाल अष्टशशिसेवी असि उत्तम काटी अरि की॥ 


छिन्न ढाल तलवार हुई तब शक्ति चलाई थी। 
सम्मुख आते चक्र चला वह काट गिराई थी॥ 


कुपित असुर ने अब तो देवी पर शूल उठाया। 
मुष्टि-पात से उसका भी उसने चूर्ण बनाया॥ 


गदा घुमाकर मारी जो निशुम्भ ने चण्डी पर, 
भस्म हो गई बह भी देवी-त्रिशूल से कट कर॥ 


फरसा लेकर आते दैत्यराज को धरती पर। 
सुला दिया देवी ने निज बाणों से घायल कर॥१६॥ 
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(७४ श्रीदुर्गाचरित 


जब निशुम्भ बलशाली हुआ युद्ध में भूशायी। 
शुम्भ अम्बिका-वध करने निकला उसका भाई ॥ 


रथारूढ उसने अपनी उत्तम आयुधवाली-- 
अष्टभुजाओं से नभ में दिशा दिशा ढक डाली॥ 


आते देखा देवी ने तब निज शंख बजाया। 
खींचा धनु की ज्या को जब गगन घोर रव छाया॥ 


पुनः बजाया देवी ने घण्टा, जिसके स्वन का-- 
उत्तर दिया दिशाओं ने मिटा तेज अरि-जन का॥ 


किया शेर ने महानाद दिग्गज-गर्व-निवारक। 
भू-नभ दसों दिशाओं में जो गूँजा भयकारक ॥ 


उछल गगन में काली ने तब भूपर कर मारे। 
उससे पैदा महाध्वान से पूर्वनाद सब हारे॥ 


अइहास जो अशिव किया शिवदूती ने, उससे: 
घोर शब्द सुन डरे असुर शुम्भ क्रुद्ध था जिससे॥ 


कहा अम्बिका ने जब--'ठहर-ठहर रे दुष्ट ज़रा।' 
अम्बर-स्थित देवों ने जय कहकर विशवास भरा॥ 


जब अग्निशैल-सी जलती शक्ति शुम्भ ने छोड़ी। 
देबी ने वह भारी लूके से बीच मरोड़ी॥ 


शुम्भ दैत्य का सिंहनाद तीनों लोको छाया। 
प्रतिध्वान से उसके कुछ भी और न सुन पाया॥२६॥ 


नौवाँ अध्याय 
शुम्भ-मुक्त शर देवी ने निज बाणों से काटे । 
शत-सहस्र शर देवी के शुम्भ दैत्य ने छॉटे ॥ 


अति क्रुद्ध चण्डिका ने तब शूल चलाया उस पर। 
गिर गया असुर धरती पर उससे मूर्च्छित होकर ॥ 


तब निशुम्भ ने हो सचेत धनु लेकर शर मारे। 
काली देवी सिंह तथा उसने साथ पछाड़े ॥ 


पुनः बना बांँहें सहस्त्र उसने चक्र चलाये। 
दैत्यराज - परिचालित वे देवी ऊपर छाये॥ 


क्रुद्ध भगवती दुर्गा दुर्गम पौड़ा दूर करे। 
निज बाणो से उसने काटे वे औ' विशिख खरे॥ 


तब निशुम्भ दौड़ा सवेग ले असुरों की सेना। 
चाहे चण्डी का जीवन गदा चलाकर लेना॥ 


आते ही तो चण्डी ने निज तीखे खंजर से। 
' गदा तोड़ दी तो उसने शूल उठाया कर से॥ 


देखा सुर-पीड़क निशुम्भ आते शूल लिये कर। 
ज़ोर लगा कर शूल चला विद्ध किया उर-अन्तर॥ 


उसके शूल-कटे उर से एक पुरुष तब निकला। 
महाबली कहता था-- ठहर, ठहर' जो फाइ गला॥ 


तथाजात की घुड़की पर देवी हँसी ठठाकर। 
काट लिया सिर उसका गिरा वहीं वह धरती पर॥३६॥ 
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७६ | श्रीदुर्गाचरित 
सिंह-उग्र-दंष्ट्रायें अरि-गर्दन कुचल चबातीं। 
शिवदूती काली भी अन्यान्य असुर-दल खाती॥ 


मिटे महासुर कुछ तो कौमारी की शक्ति लगे। 
कुछ मन्त्रपूत जल से ब्रह्माणी के निकल भगे॥ 


माहेश्वरी-त्रिशूल-छिन्न गिरे अनेकों भू पर। 
वाराही ने थूथन से फेंके चूर्ण बनाकर॥ 


चक्र वैष्णवी ने लेकर खण्ड-खण्ड कर डाले। 
ऐन्द्री-कर से मुक्त वज् ने बहुत असुर घाले॥ 


नष्ट हुए कुछ असुर, प्राण बचा कुछ भागे। 
हरि, हरदूती काली ने खाये जो थे आगे ॥४१॥ 


इस तरह श्री मार्कण्डेयपुराणवर्णित सावर्णिक मन्वन्तर की कथा के 
अन्तर्गत देवीमाहात्म्य में निशुम्भ-वध नामक नौवाँ अध्याय पूर्ण हुआ। 


क्कै के की 


दसवाँ अध्याय 
( शुम्भ-वध ) 


ध्यान 
मस्तक में ले अर्धचन्द्र तप्त हेम - सा सुन्दर। 
रम्य करों में थामे पाशांकुश-शूल-धनुषशर॥ 
रवि-शशाङ्क-वह्विनयन शिवशक्ति रूप मंगलकर। 
कामेश्वरी, तुम्हारा ध्यान करूँ निज उर भीतर॥ 
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प्राणसदृश छोटे भाई को मरा पड़ा लख धरती पर। 
कुपित शुम्भ बोला देवी से निज दल भी मरते पाकर॥ 


''झूठे-मूठे बल के कारण दुष्टे! दुर्गे! गर्व न कर। 
अन्य नारियों के बलबूते लड़े मानिनी बनी प्रवर॥ 


देवी बोली, “मैं ही केबल एक दूसरी यहाँ कौन? 
दुष्ट! देख मेरी विभूतियाँ मुझमें समा रही हैं मौन॥'' 


तब ब्रह्माणी आदि देवियाँ वे सब देवी के तन में। 
लीन हो गईं, रही अकेली शेष अम्बिका ही क्षण में ॥६ ॥ 





७८ श्रीदुर्गाचरित 
कहा पुनः “धर रूप अनेकों निज विभूति से खड़ी रही। 
सावधान, उनको समेट मैं खड़ी एक फिर युद्ध-मही॥'' 


ऋषि ने आगे कहा--छिड़ गया शुम्भ और देवी में फिर, 
युद्ध भयानक वह जिसको रहे देखते देव-दनुज चिर॥ 


तीखे बाणों की वर्षा औ' दारुण शस्त्र-अस्त्र-चालन। 
वह युद्ध बन गया--इससे--सब लोगों के भय का कारण॥ 


जिन शत-शत दिव्यास्त्रो को ले देवी ने अरि पर छोड़ा। 
अस्त्र-निवारक चला शुम्भ ने उन्हें बीच में ही तोड़ा॥ 


दिव्य मानकर जिन अस्त्रो को शुम्भासुर ने भी छोड़ा। 
हुँकारमात्र से तोड़ किया खेल चण्डिका ने थोड़ा॥ 


तब देवी को बाण सैंकड़ों चला असुर ने ढाँप दिया। 
क्रोध-भरी देवी ने शर से उसका धनु ही छिन्न किया॥ 


धनुष छिन्न होते ही तब दैत्यराज ने शक्ति उठायी। 
देवी ने अरि-करसमेत चक्र चला वह काट गिरायी॥ 


शतचन्द्र चमकती ढाल तथा खड्ग उठाकर दैत्यराज। 
देवी पर धावा करने को झपटा जैसे क्रुद्ध बाज॥ 


आते ही उसके चण्डी ने धनुर्मुक्त शित बाणों से। 
तोड़े उसके खड्ग तथा ढाल दीप्त रवि-किरणों-से ॥ 


धनुष हाथ का भंग हुआ जब सारथि घोड़े सहित मरा। 
देवी की हत्या को उद्यत मुद्गर लेकर निकल पड़ा॥१८॥ 


दसवाँ अध्याय 


आते देखा देवी ने जब शुम्भासुर लेकर मुदगर। 
तीखे बाणों से काटा तो मुक्का ताने बढ़ा उधर॥ 


मारा मुक्का दैत्यराज ने देवी के हृदय-पटल पर। 
मारा देवी ने भी चाँटा सीने पर उसके कस कर॥ 


देवी का थप्पड़ खाकर तो गिर गया असुर धरती पर, 
पर खड़ा हो गया दैत्याज वह सहसा स्वयं संभलकर॥ 


तब देवी को पकड़ ले गया अंतरिक्ष में मायावी। 
निराधार थी खड़ी चण्डिका होकर उस पर ही हावी॥ 


देत्य और देवी में भारी आसमान में युद्ध हुआ। 


सिद्ध तथा मुनियों तक का मन इससे विस्मय-क्षुब्ध हुआ॥ | 


लड़ी अम्बिका बहुत देर तक असुरराज से, रह अम्बर। 
उसे उठाया और घुमाया, पटक दिया फिर धरती पर॥ 


पटके जाने पर दुष्ट दैत्य बढ़ा वेग से मुष्टि तान। 
दौड़ पड़ा वह फिर धरती पर देवी-वध निज हृदय ठान॥ 


आते अपनी ओर देखकर दैत्यजनेश्वर शुम्भासुर। 
निज त्रिशूल से देवी ने तब छेद दिया था उसका उर॥ 


प्राण असुर के चले गये देवी-त्रिशूल के लगते ही। 
सागर-पर्वत-द्वीप सहित भू काँपी उसके गिरते हो॥ 


मरते ही उस दुष्ट असुर के सारा जगत्‌ प्रसन्न हुआ। 


स्वस्थ हुआ वह पूर्ण रूप से नभ निर्मल सम्पन्न हुआ॥२८॥ 
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८० श्रीदुर्गाचरित 


उल्कायें, उत्पात-मेघ वे पहले जो थे, हुए शान्त। 
बाधायें मिट जाने से नद-नदियाँ बहने लगीं कान्त॥ 


दैत्यनाश से देवगणों के हदय हर्ष से उमग उठे। 
गन्धर्वो के गीत मधुरता से भर-भरकर छलक उठे ॥ 


वादक वाद्य बजाते थे औ' नाच अप्सरायें करतीं। 
सूर्य सुखावह कान्तिपूर्ण था पूत हवांयें थीं चलती॥ 


जली शान्तिमय अग्नि कान्त। 
दिङ्-निनाद हो गये शान्त ॥३२॥ 


इस तरह श्री मार्कण्डेयपुराणवर्णित सावर्णिक मन्वन्तर की कथा के 
अन्तर्गत देवीमाहात्म्य में शुम्भ-वध नामक दसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ। 


के के की 


ग्यारहवाँ अध्याय 
( देवी-स्तुति तथा वरदान) 


ध्यान 


बाल सूर्य-सम अङ्ग-कान्ति मुकुट-सुधाकर शुभ्र माथ। 
स्तन उन्नत औ' नयन तीन आनन पर मुसकान साथ॥ 
अभय पाशांकुश वरद कर भुवनेश्वरी का ध्यान कर। 
मेधा पुनः कहने लगे सर्वेश्वरी के चरित वर॥ 
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अग्नि लिये इन्द्रादि देव महादैत्य के मरने पर। 
चमक रहे जिनके मुखाब्ज असुरों का भय मिटने पर॥ 


_ दमकी जिनकी आभा से सभी दिशायें खिलने पर। 
करते कात्यायनी -स्तवन इष्ट-लाभ हो जाने पर॥ 


“शरणागत की पीड़ाहर ! खुश हो माँ ! अखिल विश्व पर। 
सब जग की हो अधीश्वरी, हो प्रसन्न जग-रक्षा कर. 


जग की एकाधार बनी, मही रूप से सुदृढ़ ठनी। 
वारिरूप से तृप्त करे जग, तू अलंघ्य है शक्ति घनी ॥४॥ 


८२ श्रीदुर्गाचरित | 


शक्ति वैष्णवी बल अपार, विश्व बीज माया-प्रसार। 
तूने मोहित किया जगत्‌ खुश होकर दे मुक्ति वार॥ 


सब भूतो में व्याप्त तुम्हीं मिले तुम्हीं से स्वर्ग, मुक्ति। 
इतने में ही स्तुति तेरी इससे बढ़कर कौन उक्ति!॥ 


सबके मन बसनेवाली बुद्धि रूप में निराकार। 
स्वर्गमोक्ष देनेवाली हे नारायणि! नमस्कार॥ 


.काष्ठा-कलादि रूपों के परिणामों में. महाकार। 
जग की उपसंहार शक्ति, हे नारायणि! नमस्कार॥ 


भद्रकारिणी सभी तरह अर्थसाधिका शिवाधार। 
गौरि! शरण्ये! त्रिलोचने! हे नारायणि! नमस्कार॥ 


उद्भव, पालन, मारण की शक्ति सनातन गुणाधार। 
अखिल गुणों की खान! तुम्हें हे नारायणि! नमस्कार ॥ 


शरणागत दीनातो की रक्षा का ले लिया भार। 
सबकी पीड़ा दूर करे हे नारायणि ! नमस्कार॥ 


शशि-त्रिशूल-सर्पधारिणी महावृषभ पर हो सवार। 
माहेश्वरी स्वरूप धरे, हे नारायणि ! नमस्कार॥ 


मोरों, मुर्गो बीच बसी हाथ शक्ति ले महाभार। 
रूप अनघ कौमारी धर हे नारायणि! नमस्कार॥ 


शंख-चक्र-गदा- शाङ्गधर आयुध उत्तम हस्त चार। 
खुश होवे वैष्णवी शक्ति, हे नारायणि! नमस्कार ॥१६॥ 








ग्यारहवाँ अध्याय 
हस्त भयानक चक्र लिये दाँतों से कर धरोद्धार। 
वाराही कल्याण - करी हे नारायणि ! नमस्कार ॥ 


धर नृसिंह का उग्ररूप दैत्यनाश का कर विचार । 
त्रिभुवन की रक्षा-कर्त्री हे नारायणि! नमस्कार ॥ 


वज्र हाथ में माथ-मुकुट झलमलकर आँखें हजार । 
वुत्र-नाशिका ऐन्द्री बन हे नारायणि! नमस्कार ॥ 


शिवदूती बन दैत्यो के सारे दल को दिया मार। 
विकट गरजती भयंकरी हे नारायणि! नमस्कार ॥ 


दंष्ट्रायुत विकराल बदन मुण्डमाल की गले हार। 


मुण्डमर्दिनी चामुण्डे ! हे नारायणि! नमस्कार ॥ 


लक्ष्मी, लज्जा, पुष्टि, स्वधा, श्रद्धा विद्या श्रुवाधार । 
महा अविद्या, महारात्रि ! हे नारायणि! नमस्कार ॥ 


नियता, मेधा, सरस्वती, भूति, तामसी वराकार। 
बाभ्रवि! ईशे! हो प्रसन्न, हे नारायणि! नमस्कार ॥ 


सर्वेश्वरि ! हे सर्वरूप! निखिल शक्तियों की भंडार । 


सभी भयों से रक्षा कर दुर्गे ! तुझको नमस्कार ॥ 


ज्वालावश विकराल बना जो असुरों पर करे मार। 
वह त्रिशूल भय दूर करे, भद्रकालि! है नमस्कार ॥ 


ध्वनि से सारे जग छाकर दैत्य-बंश का तेज हरे। 
पाप-कृत्य सें वह घंटा हमें पुत्रवत्‌ दूर करे ॥२७॥ 


८३ 











८४ श्रीदुर्गाचरित 


असुरों के रक्तवसा से चर्चित तेरै करोद्दाम-- 
तलवार हमारा मंगल करे चण्डि! तुझको प्रणाम॥ 





खुश हो करती रोग-नाश, रुष्ट नशाती इष्ट-भोग। 
तेरे आश्रित कष्टरहित, आश्रय बने खुद वे लोग॥ 


नाश अधर्मी दैत्यों का किया अम्बिके! तुमने, धन्य। 
धरकर नाना रूप भला, कर सकती है कौन अन्य!॥ 





ज्ञान-प्रकाशक शास्त्रों में, विद्या-वैदिक बचनों में, 
ख्यात कौन जो भटकाती जग ममता-अन्ध वनों में ?॥ 


राक्षस महा विषैले अहि, शब्रु-दस्यु दल रहें जहाँ, 
सागर-दवाग्नि तक में तू जग-रक्षा को खड़ी वहाँ॥ _ 


बिश्व पालती विश्वेश्वरि! विश्व धारती विश्वरूप। 
. विश्व-नाथ से वन्दित तू प्रणत भक्त तेरे जग-भूप॥ 


खुश होकर तू अरिभय से बचा सदा, अब के समान। 
जग में पापोत्थान मिटा और साथ उपसर्ग मंहान्‌॥ 


विश्व-वेदना-हारिणि ! प्रणतो पर होकर प्रसन्न । 
तीन लोक की पूज्ये! दे वर उनको जो हैं प्रपन्न॥'' 


बोली देवी-- प्रस्तुत हँ मनसेप्सित वर देने को। 
माँगो दूँगी बह अवश्य जगती का हित करने को॥' 


बोले सुर-- तुम इसी तरह सब त्रिलोक का कष्ट हरो ' 
और हमारे अरियो का सर्वेश्वरि! तुम नाश करो॥'३९॥ 











ग्यारहवाँ अध्याय 


देवी बोली--'जन्मेंगे फिर से शुम्भ-निशुम्भ घृण्य। 
वैवस्वत मन्वन्तर के अठाइसवें युग में अन्य॥ 


तब नन्दगोप के घर में जन्म यशोदा से पाकर। 
में उनका नाश करूँगी विन्ध्याचल वास बनाकर ॥ 


फिर लूँगी अवतार रौद्र मैं भू पर करती ताण्डव। 
नाश करूंगी वैप्रचित्त कहलाने वाले दानव॥ 


जब वेप्रचित्त असुरो को मेरे दाँत चबायेंगे, 
दाड़िम के फूलों जैसे वे लाल नज़र आयेंगे॥ 


तब मुझे स्वर्ग में सुरगुण औ' मर्त्यलोक में मानव-- 
रक्तदन्तिका बोलेंगे करते जाते मेरा स्तव॥ 


सौ वर्षो तक रुक वर्षा होगा जब जल का अभाव। 


मुनियों से स्तुति सुनने पर प्रकटूँगी मैं बिन जनाव॥ 


सौ नयन करेंगे मेरे जो मुनियों का अवलोकन। 
कह मुझे शताक्षी उससे नर किया करेंगे कीर्तन॥ 


अपने शरीर से पैदा शाको से सारे जग के - 
वृष्टि नहीं होगी जब तक प्राण बचाऊँगी सबके ॥ 


तब शाकम्भरी कहाकर जग में प्रसिद्धि पाऊँगी। 
दुर्गम नाम महासुर का भी तभी विनाश करूंगी 


दुर्गा देवी नाम प्राप्त कर तब विख्यात बनूँगी 
और हिमाचल में फिर मैं भीमरूप धर जाऊँगी॥५०॥ 


८५ 

















८६ श्रीदुर्गाचरित 


सब राक्षस खा जाऊँगी मुनियों की रक्षा करती जब 
भक्तिविनत मुनि कह भीमा मेरा स्तवन करेंगे तब॥ 


मारूँगी मैं भ्रमरझुण्ड जब असुर अरुण दुख देगा। 
मुझे भ्रामरी कहते तब लोगों का स्तवन चलेगा॥ 


असुर-जन्य बाधा ऐसी आयेगी जग में जब-जब। 
धारण कर अवतार शत्रु-संहार करूंगी तब-तब॥५५॥ 


इस तरह श्री मार्कण्डेयपुराणवर्णित सावर्णिक मन्वन्तर की कथा के 
अन्तर्गत देवीमाहात्म्य में देवी-स्तुति नामक ग्यारहवां अध्याय पूर्ण हुआ। 


औँ कँ भः 


छ 





बारहवाँ अध्याय 
( फलस्तुति ) 


ध्यान 


अंगो की शोभा बिजली-सी जो सिंह-कंध पर समासीन। 
तलवार ढाल ले कन्यायें हैं साथ खड़ी सेवा-प्रवीण॥ 
गदा-चक्र -असि-ढाल-चाप-शर-पाश-तर्जनीयुत कराकीर्ण। 
शशिधर त्रिनेत्र वह्निरूपिणी भीषण दुर्गा को भजुँ दीन॥ 


000 


देवी बोली--'इन स्तुतियो से जो स्तवन करेगा मन देकर। 
मैं उसकी सारी बाधा को निश्चय ही हर लूँगी सत्वर॥ 


जो मधुकैटभ के नाश-वृत्त औ' महिषासुर के मारण का। 
पाठ करेंगे उसी तरह जो शुम्भ-निश्लाम्भोत्सादन का॥ 


नवमी, चौदस तथाष्टमी को दिल में भर करके बड़ा चाव। 
इस मेरी उत्तम महिमा को जो श्रवण करें ले भक्तिभाव ॥ | 


पाप न उनको छू पायेगा पापजन्य आपदा न होगी । 
हो दारिद्रय न, इष्टजनों के खर वियोग की व्यथा न होगी ॥५॥ 











८८ श्रीदुर्गाचरित 
राजा-शत्रु-लुटेरो. का भय पास नहीं उसके फटकेगा। 
शस्त्र-अग्नि-जल-बाढो से भी कभी न भय होने पायेगा॥ 


इसीलिए माहात्म्य हमारा एकायन मन से श्रद्धा भर। 
'पढ़ना-सुनना सदा चाहिए समझे उसे परम श्रेयस्कर॥ 


मेरा यह माहात्म्य त्रिविध दारुण उत्पातो का दमन करे। 
औ' सभी महामारी से पैदा उपसगो का शमन करे॥ 


मेरे जिस मन्दिर में इसका पाठ सदा विधिपूर्वक | चलता। 
मैं कभी न छोडुँ उसे वहाँ नित मेरा वास बना रहता॥ 


बलिदान, होम, पूजा, उत्सव जो भी निमित्त शुभ लिया जाय। 
मेरे चरितो का पाठ, श्रवण तब पूरा पूरा किया जाय॥ 


विधि-विधान जाने अनजाने औ' तथा विहित बलि-पूजन भी। 
ग्रहण करूंगी प्रेमभाव से उसी तरह मैं अग्नि-हबन भी॥ 


हर साल महापूजा मेरी करें शरद में लोग चाव से। 
मेरा यह माहात्म्य सुने जो मानव उत्कट भक्तिभाव से॥ 


मेरे प्रसाद से वह मनुष्य सब बाधाओं से मुक्त रहे। 
वह--इसमें कुछ सन्देह नहीं, धन-धान्य-पुत्र से युक्त रहे॥ 


यह श्रेयस्कर माहात्म्य परम मंगलमय मेरे सब उद्‌भव। 
औ' सुनता युद्ध-पराक्रम जो वह होता निर्भय नर-पुंगब॥ 


जो मेरा माहात्म्य सुनें नर उनके सब दुश्मन मिट जाते। 
उनका सदा भला ही होता उनके कुल आनन्द मनाते॥१५॥ 


बारहवाँ अध्याय ८९ 
सभी शान्ति कमो में एवं दुःस्वप्न दिखाई देने पर। 
यह मेरा माहात्म्य सुनें ग्रह-जन्य घोर पीड़ा होने पर॥ 


उपसर्ग तथा ग्रह-पीड़ायें दारुण हो जातीं स्वतः शान्त। 
लोगों को उनके स्वप्न बुरे बन जाया करते सुखद कान्त॥ 


ग्रहाक्रान्त शिशुओं की खातिर ग्रहशामक उत्तम बन जाता। 
यह नर-संघों की फूट मिटाकर उनमें मैत्री उपजाता॥ 


अखिल दुराचारों के बल का यह वेग-हास कर देता है। 
राक्षस-भूत-पिशाचों का क्षय पाठ-मात्र से कर लेता है॥ 


यह मेरा माहात्म्य सुने जो भक्ति सहित आद्यन्त ध्यान से। 
रहने लगता वह मेरे ही पास सदा दैवी विधान से॥ 


कर अर्पित पशु-पुष्पार्घ्य-धूप निर्मित कर उत्तम गन्ध-दीप। 
होमाभिषेक नित विप्रभोज से कर भोगदान रह नित समीप॥ 


एक वर्ष ऐसे पूजन सम है एक बार मम चरित-श्रबण। 
यह पापहरण, नीरोगकरण यह खुश कर देता मेरा मन॥ 


मेरे उद्भव का शुभ कीर्तन भूतो से रक्षा करता है। 
दुष्ट दनुजहर रण-चरित्र सुन अरिकृत भय मिटकर रहता है॥ 


जो जो की तुम लोगों ने औ' जो हैं ब्रह्मर्षि-विहित स्तुतियां 
और जिन्हें ब्रह्मा ने गाया वे सब देती हैं सन्मतियाँ॥ 


वन में सूने रास्ते एवं घिर दाव-अग्नि से जाने पर। 
फॅसा लुटेरों बीच अकेला अरि से या पकड़े जाने पर॥२६॥ 





९० | श्रीदुर्गाचरित 
शेर-बाघ-वनहस्ति-यूथ से पीछा करने पर निःसहाय। 
क्रुद्ध भूप के आदेशों से जो वध या बन्थन-स्थान जाय॥ 


डोले डगमग महाजलधि में तूफान-फॅसे नौ में सवार। 
रण में शस्त्रो के प्रहार या सब बाधा-विघ्नों का शिकार॥ 


जो करते मेरा चरित स्मरण जन निज कष्टो से मुक्ति लहें। 
मेरे प्रभाव से सिंह आदि सब दस्यु-शत्रु भी दूर रहें॥' 


ऋषि बोले--चण्डी उरुविक्रम यह कह कर अन्तर्धान हुई। 
लखते देवों के, जिनकी स्थिति तब पहले-सी आसान हुई । 


मारे जाने पर अरियों के फिर यज्ञ-भाग के भोगी बन। 
निज अधिकारों का यथापूर्व देवों ने पाया संरक्षण॥ 


सुर-दुश्मन शुम्भ-निशुम्भ बली देवी ने रण में मार दिये। 
तब शेष दैत्य-दल चला गया पाताल लोक निज प्राण लिये॥ 


एवं होती हुई नित्य भी अवतार भगवती धरती है। 
धारण कर विग्रह बार-बार वह जग का पालन करती है॥ 


मोहित करती है विश्व वही तो वही उसे है उपजाती। 
फिर प्रार्थित होकर तुष्ट वही विज्ञान-विभव से विकसाती॥ 


जब महाप्रलयं आता है तो बन अपरंपार महाकाली। 
सब नष्ट करे फैली जग में तब धरकर- रूप महामारी॥ 


वह होती कभी महामारी फिर सृष्टि कभी अज भी होकर। 
वही समय पर जगत्पालिका वह सनातनी जीवों का घर॥३९॥ 





तेरहवाँ अध्याय ९९ 


अनुकूल काल में घर भर का वह लक्ष्मी बनी विकास करे। 
बन कर अभाव में दरिद्रता वह उसका सत्यानाश करे॥ 


धूप-गन्ध-फल-पुष्प आदि से जो करता उसका संपूजन। 
उसको देवी देती सन्मति सुत-संपत्‌-सद्गति धार्मिक मन॥४१॥ 


इस तरह श्री मार्कण्डेयपुराणवर्णित सावर्णिक मन्वन्तर की 
कथा के अन्तर्गत देवीमाहात्म्य मे फलस्तुति नामक बारहवाँ अध्याय 
पूर्ण हु आ। 














तेरहवाँ अध्याय 
(सुरथ और वैश्य को वर-प्रदान ) 


ध्यान 


बाल-सूर्यमण्डल - आभासी । चतुर्भजा नयनत्रयलासी॥ 
पाशांकुशवर-अभय- धारिणी। भजूँ शिवा-मैं-शैलवासिनी॥ 


0 


ऋषि बोले--शुभ महिमा हमने। कही, सुनी राजन्‌! वह तुमने ॥ 
जो देवी जग धारण करती। वह प्रभाव ही वैसा रखती॥ 


तुम यह वैश्य, ज्ञानिगण सारा। इसी विष्णुमाया के द्वारा । 
मोहित हैं, मोहित थे राजन्‌ ! मोहित होंगे इतर मूढ जन॥ 


परमेश्वरी-शरण में जाओ। ज्ञान उसी से उपजा पाओ॥ 
उसकी जो पूजा कर पाते। भोग-स्वर्ग औ' मोक्ष कमाते॥ 


मार्कण्डेय सुनाते आगे-- । सुरथ भूप के संशय भागे। 
मेधा ऋषि उत्तम ब्रतधारी। किया प्रणाम मान अधिकारी ॥ 


राज्य-नाश, ममता के कारण। रहे खिन्न जो अब विरक्त बन। 
भूप-वैश्य निकले तप करने। नदी-किनारे स्थित जप करने॥९ ॥ 


तेरहवाँ अध्याय ९३ 


देवी की मृण्मूर्ति बनाकर। देवी-सूक्त निरन्तर जपकर॥ 
माँ अम्बा के दर्शन पाने। शुरू किया तप उसे रिझाने॥ 


धूप -प्रसून -हुताशन - तर्पण। किया इस तरह देवी-पूजन॥ 
निराहार या मित भोजन कर। मन का तार बँधा देबी पर॥ 


निज शरीर-रक्तोक्षित बलि दी। ऐसी पूजा तीन साल की॥ 
तब जगधात्री देवी तुष्टा। प्रकट चण्डिका बोली हृष्टा॥ 


राजन्‌! तथा वैश्य कुल-नन्दन! वस्तु बसी जो भी अपने मन॥ 
माँगो, प्राप्त करो मुझसे वर। दूँगी वह मैं खुश हूँ तुम पर॥ 


बोले मार्कण्डेय ज्ञानिवर। नृप ने माँगा राज्य अनश्वर ॥ 
गया राज्य जो, शत्रु नाश कर। उसे पुनः पा लेने का वर॥ 


ज्ञान चाहता वैश्य विरत वर। ममताहंता- संग- दोष- हर॥ 
देवी बोली-- शत्रु मारकर। राजन्‌! चन्द दिनों के भीतर॥ 


अपना राज्य पुनः पाओगे। और न उसको फिर खोओगे॥ ` 
मरने पर फिर जन्म तुम्हारा। विवस्वान्‌ से होगा प्यारा॥ 


सावर्णिक मनु नाम धरोगे। जग में जीना सफल करोगे॥ 
वैश्यवर्य! तुमने जो भी बर। हमसे चाहा इस अवसर पर॥ 


उसे प्राप्त करने का साधन। दूँ मैं ज्ञान मोक्ष का कारण॥ 
बोले मार्कण्डेय मुनीश्वर। देवी ने अभिलषित दिये वर ॥२७॥ 





९४ श्रीदुर्गा चरित 


भक्तिभाव से हो आराधित। देबी हुई तुरत अन्तर्हित॥ 
ऐसे, भूप सुरथ क्षत्रियवर। देबी से इच्छित वर पाकर॥ 


लेगा जन्म सूर्य से भू पर। 
सावर्णिक मनु नाम कहाकर॥२९॥ 


इस तरह श्री मार्कण्डेय-पुराणवर्णित सावर्णिक मन्वन्तर को कथा के 
अन्तर्गत देवीमाहात्म्य में 'सुरथ और वैश्य को वर-प्रदान' नामक तेरहवों 


अध्याय पूर्ण हुआ। 


कुह कुः भैः 


उत्तराङ्ग पाठ-विधान 


(क) न्याससहित नवार्ण-जप (द्रष्टव्य पृ० २०) 
(ख) देवीसूक्त, द्रष्टव्य पाँचवाँ अध्याय 
हिन्दी-देवीसूक्त पृ० ५१-५४ 


(ग) तीनों रहस्य (प्राधानिक, वैकृतिक, मूर्ति) 

(घ) पाठ-विधि में वर्णित शापोद्धार, उत्कीलन तथा संजीवनी 
मन्त्रों का जप। (द्रष्टव्य पृ० ८) 

(ङ) क्षमायाचना, स्तुति आदि। 











प्राधानिक रहस्य 


सप्तशती के तीनों रहस्यों के ऋषि नारायण, छन्द अनुष्टप्‌ 
देवता महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती हैं । यथोक्त फल- 
प्राप्ति के लिए यह विनियोग किया जाता है। 


राजा ने कहा-- | 

देवी के अवतार दिखाये। भगवन्‌! उसके चरित सुनाये॥ 
प्रमुख प्रकृति का दें अब परिचय। कृपया जिससे रहे न संशय॥ 
किस स्वरूप को किस विधि पूजूँ। द्विजवर, कहें प्रणत मैं पूछूँ। 


ऋषि बोले ” | 


यह रहस्य कथनीय न राजन्‌! । किन्तु भक्त से गोप्य न किञ्चन॥ _ 
आदि महालक्ष्मी थी पहले। परमेशी त्रिगुणात्मक कह ले॥ 
रहती दृश्य, अदृश्य कहीँ वह। विश्वव्याप्त थी कहाँ नहीं वह॥ 
चारों हाथों गदा, बिजौरा। सुदृढ़ ढाल औ पान-कटोरा॥ 
राजन्‌! जिसके माथे छाजे। नाग, लिङ्ग औ' योनि विराजे॥ 
तप्त स्वर्ण-सा उसका जैसे। वर्ण, शरीराभूषण तैसे॥ 
महाशून्य भर था पहले जो। उठा तेज़ से भर उसके सो॥ 
देखा सारा शून्यलोक सब। तम से ही निज रूप धरा तब॥ 
बड़े नेत्र, मुंह, दंष्ट्रा भारी। कान्तिमयी काजल-सी कारी ॥८॥ 


२९६ श्रीदुर्गाचरित 


पतली थी जिसकी कटि सारी। उपजी ऐसी अद्‌भुत नारी॥ 
खड्ग, कटोरा, ढाल, कटा सर। शोभित थे इनसे चारों कर॥ 
लम्बित वक्ष कबन्धी माला। मुण्डमाल को माथे डाला ॥' 
वनिताओ में श्रेष्ठ वाम-सी। माँ से कहने लगी तामसी ॥ 
माँ, मुझसे मेरा प्रणाम ले। नाम सुनाकर बता काम दे॥ 
नाम-काम तब न्यारे- न्यारे। कहे महालक्ष्मी ने सारे॥ 

महामाया महाकाली महामारी क्षुधा तृषा। 

निद्रा तृष्णा कालरात्रि एकवीरा दुरत्यया॥ 
कर्मो द्वारा: नाम तुम्हारे। सिद्ध जगत्‌ में हों ये सारे॥ 
इन नामों से कर्म तुम्हारे। समझ पढ़ें जो हों सुख वाले ॥ 
उसे महालक्ष्मी यों कहकर। बदली शुद्ध सत्व गुण लेकर॥ 
यह था उसका रूप दूसरा। गुण से चन्द्र समान श्रीधरा॥ 
अक्षमाल - वीणाङ्कुशधारी। पुस्तक हाथ लिये वर नारी॥ 
दिये महालक्ष्मी ने उसको । नाम-काम करना जो जिसको॥ 

महाविद्या महावाणी भारती वाक्‌ सरस्वती । 

आर्या, ब्राह्मी कामधेनु वेदगर्भा सुधीश्वरी॥ 
कहा महालक्ष्मी ने थोडे । सृष्टि हेतु उपजाओ जोड़े॥ 
स्वयं महालक्ष्मी ने जाया । एक दिव्य जोड़ा मन भाया॥ 
कमलासन दोनों अति सुन्दर। दोनों थे ज्ञानी उर भीतर ॥ 
धाता, ब्रह्मा, विधि, विरज्चिवर। माँ ने पुरुष पुकारा सत्वर ॥ 
नारी को श्री, पद्मा, कमला। कहा महालक्ष्मी ने अमला ॥ | 
सरस्वती काली से जन्मा। एक-एक जोड़ा शुभ-कर्मा॥ 
उनके तत्तद्‌ रूप दिखाऊँ। तदनुरूप ही नाम बताऊँ॥२०॥ 


प्राधानिक रहस्य २७ 


कण्ठनील श्वेताङ्ग भुजायें। लाल माथ शशि मुकुट सुहाये॥ 
ऐसा पुरुष जना माँ काली। और त्रिया गोरे रंग वाली ॥ 
रुद्र, कपर्दी, स्थाणु, त्रिलोचन। पुरुष नाम शंकर भवमोचन॥ 
त्रिया नाम भाषा तथाक्षरा। कामधेनु, विद्या, त्रयी, स्वरा ॥ 
सरस्वती माँ से जो उपजे। पुरुष कृष्ण, स्त्री गौरी समझे ॥ 
विष्णु, जनार्दन, हृषीकेश ही। वासुदेव, श्रीकृष्ण पुरुष भी॥ 
चण्डी, सुभगा, सती, सुन्दरी। उमा, शिवा, गौरी स्त्री गोरी ॥ 
तीनों स्त्रियाँ हुई नर ऐसे। समझें ज्ञानी मूर्ख न कैसे ॥। 
` विद्या त्रयी विधाता को दी। वरी रुद्र ने वरदा गौरी॥ 
वासुदेव को किया समर्पित। लक्ष्मी ने श्री जगत्‌ सृजनहित॥ 
सरस्वती ने विधि से मिलकर। किया प्रकट ब्रह्माण्ड बृहत्तर॥ 
बली रुद्र को गौरी से मिल। उसे तोड़ते हुई न मुश्किल॥ 
उसमें कार्य-महत्तत्त्वादिक। उपजी सारी जगती भौतिक॥ 
लक्ष्मी सह केशव ने सबका । पालन-पोषण किया विश्व का॥ 
और महेश्वर ने सारा वह। मिटा दिया देवी गौरी सह॥ 
सब सत्वो की रूपधारिणी। औ' उन सबकी एक स्वामिनी ॥ 
रही महालक्ष्मी हो राजन्‌ ! निराकार साकार कभी बन॥ . 
ज्ञात न हो वह एक नाम से। समझें उसको नाम-ग्राम से॥३१॥ 


इस तरह यह प्राधानिक रहस्य पूर्ण हुआ ॥ 


कफ कै 


बैकृतिक रहस्य 


ऋषि ने कहा 

सत्वप्रधान त्रिगुगमय लक्ष्मी, उपजे उससे ही तीन रूप। 
वही भगवती दुर्गा, भद्रा, शर्वा और चण्डिका अनूप॥ 
मधुकैटभ का वध करने को देवी ब्रह्मा द्वारा प्रार्थित। 
की गई विष्णु की योगनींद बह तमोगुणा काली वर्णित॥ 
मुँह और भुजायें दस-दस हैं, काजल-से दस ही कृष्ण चरणा। 
शोभित विशाल माला- लर-सी उसके बे तीसों दीप्त नयन॥ 
दाढ़ें, दाँत चमकते रहते बाहर से होती भयद भान। 
किन्तु रूप-सौ भाग्य-कान्ति-श्री-सम्पत्‌ की वह है एक खान॥ 
बन्दूक, परिघ, धनु, बाण, शूल शोणित टपकाता कटा माथ। 
गदा-खड्ग औ' शङ्ख -चक्र से शोभित हैं उसके दसो हाथ॥ 


` यही वैष्णवी माया दुस्तर महती काली कहलाती है। 
अपने आराधक के अधीन चर-अचर जगत्‌ करवाती है॥ 
सब देवों के अंगों से जिस अतुल कान्ति की उपज कही, 
वह महिष-मर्दिनी त्रिगुण महालक्ष्मी ही साक्षात्‌ प्रकृति रही॥ 


आनन गौर भुजायें नीली औ' स्तन-मण्डल जो श्वेत धरी। 
कमर-चरण-तल लाल, पिंडलियाँ नीली जाँघें उन्माद-भरी ॥८ ॥ 





आळ 


वैकृतिक रहस्य २९ 


चित्रित जाँघें, माला-कपड़े, आभूषण तथा उबटन अंग। 
रूपकान्ति-सौ भाग्यणालिनी, उसके विचित्र सब रूप-रंग॥ 


रही हजार भुजायें उसकी, अष्टादश भुज ही पूजनीय। 
निचले दायें कर से क्रमशः उसके ये आयुध वर्णनीय॥ 
अक्षमाल, जलजात, तीक्ष्ण शर, खंजर, वज्र, गदा, चक्र-काल। 
त्रिशूल, परशु, सित शङ्ख, घंटा, पाश, शक्ति, अमोघ दण्ड, ढाल॥ 
सुदृढ़ धनुष, पान-पात्र, खप्पर, कमण्डलु सुशोभित अख्चिम कर। 
कमलासन- संस्थित देवमयी महती लक्ष्मी को जो भी नर- 
पूजे, बन जाता वह स्वामी सब लोकों, देवों का सत्वर॥ 
गौरी से आविर्भूत हुई जो सत्वगुणों का ले आश्रय। 
शुम्भासुर- संहारकारिणी वह सरस्वती साक्षात्‌ निर्भय॥ 
क्रमशः बाण, मुसल, शूल, चक्र, शङ्ख, घंट, हल, धनुष हस्तधर। 
शुम्भनाशिनी निशुम्भमथिनी, जन होता अभिज्ञ पूजा कर॥ 


अब तक तुमको ये बतलाये . जग-मातृ-मूर्तियों के स्वरूप। 
इनकी अलग-अलग उपासना अब श्रवण करो दे ध्यान भूप!॥ 


करे महालक्ष्मी की पूजा बायें महासरस्वती मेध्य। 
दायें पूजे महती काली पीछे ही उनके युगल सेव्य॥ 


ठीक महालक्ष्मी के पीछे आराधे ब्रह्मा - सरस्वती। 
दायें गौरी के साथ रुद्र पूजे बायें श्री-विष्णु कृती॥ 


महात्रिदेवी के सम्मुख _ ही देवीत्रय भी है पूजनीय। 
मध्यस्थ अठारह-भुजधारी महती लक्ष्मी आराधनीय॥ 


बायें कर उसके दशानना काली महायुता पूजनीय। 
दायें कर अष्टभुजा महती सरस्वती साधक-अर्चनीय॥२०॥ 








| प ०० | श्रीदुर्गाचरित 


अष्टादशभुज या दशानना या इच्छित अष्टभुजा-बंदन। 
आराधे अरिष्ट-नाश-हेतु कालमृत्यु को उत्तर-दक्खन॥ 
शुम्भासुरहंत्री अष्टभुजा यदि पूज्या हो तो साथ-साथ। 
पूजे उसकी नवो शक्तियाँ और विनायक-पार्वतीनाथ॥ 
“नमो देव्यै? आदि स्तोत्रों से महती लक्ष्मी की अर्चा हो। 
चरितागत मन्त्री स्तोत्रों से अवतारत्रय की चर्चा हो॥ 


अष्टादशभुज महिषमर्दिनी -- वह लक्ष्मी, काली, सरस्वती। 
खास रूप से पूज्या वह पाप-पुण्य अध्यक्षा महती॥ 


जिसने भी इसंकी पूजा की स्वामी जगती का वही रहा। 


भक्तवत्सला जगत्पालिका लक्ष्मी इसीलिए पूज्य महा॥ 


. धूप-दीप औ' नैवेद्यों से नाना भक्ष्यो को संयुत कर। 


की जाय चण्डिका की पूजा मदिरा-मांस-रुधिर बलि देकर ॥ 


. (बलि मांसादिक की पूजा यह विप्रो के लिए विवर्जित है। 


ऐसा पूजा-विधान उनके लिए न शास्त्रों में वर्णित है॥) 


मन में भर-भरके भक्तिभाव चढ़ा सुगन्धि, चन्दन, आचमन। 


पान-कपूरादिक द्रव्यो से चण्डी को पूजे, करे नमन॥ 


देवी के आगे वाम ओर पूजे कटमस्तक महिषासुर। 
. सायुज्य मुक्ति-हेतु रहा जो ईशा हाथों मरने आतुर॥ 


देवी के आगे ही दायें पूजित हो वाहन पंचानन। 
जो धर्मरूप ऐश्वर्ययुक्त वह करे चराचर जग धारणा।. 


एकाग्रचित्त हो हाथ जोड़ देवी-स्तुति तब करे बुद्िमान्‌। 
देवी के तीनों चरितों को या पढ़े एक ही चरित महान्‌ ॥३२॥ 


























वैकृतिक रहस्य १०९ 
यदि चाहे पढ़ना चरित एक तो मध्यम का ही पाठ करे । 
आधे चरित का पाठ किये फल सारा उसका छीज पड़े ॥ 


पूरा होने पर पाठ करे, साधक प्रदक्षिणा नमस्कार । 
तत्पर मस्तक पर कर जोड़े कर क्षमा-याचना बार-बार॥ 


प्रत्येक स्तोत्र से दे आहुति फिर पायस की तिल-घी मिश्चित। 
या दे चण्डी को शुभ हविष्य सप्तशती के स्तोत्र-संवलित॥ 


एकाग्रचित्त बन उसका तब करे नाम-मन्त्रो से पूजन । 
अन्तःस्थ भाव से कर जोड़े चण्डी का तन्मय चिरचिन्तन॥ 


इस तरह भक्तिपूर्वक प्रतिदिन जो करे ईश्वरी का पूजन। 
वाञ्छित भोगों को भोग वही पावे देवी-सायुज्य-सदन॥ 


भक्त-वत्सला चण्डी का जो पूजन करता है नहीं सदा। 
उसके पुण्यों को जला जला भस्म कर दिया करे शारदा॥ 


राजन्‌ ! पूजो सदा इसलिए सब लोकों की महेश्वरी। 
विधि-विधान से ऐसा करते तुम पाओगे सुख-शान्ति खरी ॥३९॥ 


इस तरह यह वैकृतिक रहस्य पूर्ण हुआ॥ 


कर के फ 














मूर्ति-रहस्य 


. दोहा छन्द 


नन्दा देवी नन्दजा, होगी हरने शोक। 
स्तुतिपूजारत -भक्त के, जो वश करे त्रिलोक ॥ 
न सोने के गहने धरे, तन सोने की कान्ति। 
वस्त्र सुनहरे पहन हो स्वर्णमयी की थान्ति॥ 
शंख-पाश-अंकुश-कमल चार भुजायें व्याप्य। 
कनक-कमल-स्थित इन्दिरा, लक्ष्मी, श्री, कमलाख्य॥ 
__ रक्त-दन्तिकानामिका कही अनघ जो भूप। 
| अब तुमसे उसका कहूँ सकल भीति-हर रूप ॥ 
कपड़े, वर्ण, आभूषण, नेत्रायुध सिरकेश। 
तीखे नख औ' दाँत सब लाल भयानक वेश॥ 
रक्तदन्तिका हित करे, रहे भक्तजन पास। 
जैसे नारी प्रेम से, पतिग्रहू करे निवास॥ 
धरती सदृश विशाल वह, स्तन दो मेरु समान। 
लम्बे चौडे स्थूल अति, फिर भी शोभाखान॥ 
सुख-पयोधि कमनीय अति, उतर्ने ही हैं सख्त। 
निज इच्छा पूरी करें, पीकर उनके भक्त॥८ ॥ 


मूर्ति रहस्य १०३ 
पान-पात्र, असि, हल, मूसल धरे भुजाओं चार। 
कहलाती योगेश्वरी, चामुण्डा अवतार॥ 
व्याप्त चराचर जो इसे पूजे पावे भुक्ति। 
पुनः उसे सायुज्य से मिले अन्त में मुक्ति॥ 
रक्तदन्तिका स्तन-स्तवन, पढ़े सदा जो सन्त। 
सेवे बह देवी उसे ज्यों, पत्नी निज कन्त॥ 
नील रंग शाकम्भरी, आँखें नीरज-नील। 
त्रिबली भूषित कृश उदर, निम्ननाभि गम्भीर॥ 
पीन, उठे, सम्यक्‌ सटे, कर्कश गोल उरोज। 
कमलवासिनी कर धरे, मधुकर * युक्त सरोज॥ 
मुष्टि शरभरी, शाककर, इष्ट सुखद सुखमूल। 
भूख-प्यास औ' मृत्युहर नव पल्लव, फल-फूल॥ 
चमकीला धनु भी धरे, बल का मिले न पार। 
शतनयनी शाकम्भरी. दुर्गा दुःख-निवार॥ 
गौरी, चण्डी, कालिका, उमा, सती गिरिजात। 
करती दुष्टों का दमन, हरती दुःख अजात॥ 
जप-पूजा-स्तुति-ध्यान से भजे इसे जो भक्त। 
अन्नपान अक्षय मिले, फल उसको हर वक्त॥ 
भीमा देवी नील तन, चमके दाढ़ें दाँत। 
बड़ी बड़ी आँखें तथा गोल स्थूल स्तन गात॥ 
असि, डमरू औ' सिर कटा, पान-पात्र धर हाथ। 
कामदैकवीरा तथा कालरात्रि विख्यात॥१९॥ 








९०४ | श्रीदुर्गाचरित 


तेजोमण्डल के सबब जो रहती दुर्धर्ष। 

वह तितली-सी चित्रिता, दिव्य भ्रामरी-हर्ष ॥ 
कहे महामारी उसे, तितली जैसे हाथ। 
देवी की ये मूर्तियाँ, राजन्‌ ! जग-विख्यात॥ 

कीर्तित माता चण्डिका, कामधेनु बन जाय। 

गोपनीय यह बात ना, और जानने पाय॥ 
करे कामना पूर्ण यह दिव्य मूर्ति-आख्यान। 
करो प्रयत्नों से, अतः, देवी का जप-दान॥ 

घोर ब्रह्म-हत्या-सदृश, सप्त जन्म के पाप। 

मन्त्रो के बस पाठ से, होते वे सब साफ॥ 
अतः यलपूर्वक इसे, इच्छा-पूरक मान। 
गोपनीय से गोप्य यह, तुम्हें बताया ध्यान॥२५ ॥ 
(देवी -प्रसादन से तुम, होगे मान्य महान्‌ 
सब देवी के रूप हैं, सबमें देवी, भूप ! 
नमस्कार उसको करूं, जो विश्‍वात्मक रूप॥ ) 


इस तरह यह मूर्ति-रहस्य पूर्ण हुआ॥ 
कै कै कः 








माँ से बच्चे की पुकार 


तेरी करुणा के जल से माँ, मुट्ठी भर धूल में फूल खिला। 
यह दिया जला जब स्नेह तथा तेरी अंगुली का स्पर्श मिला॥ 
रजकण को पर्वत बना दिया तूने इसमें संदेह नहीं। 
नभ ऊंचा रखने पर फिर भी माँ तुझसे मुझको रहा गिला॥ 
तू खिन्न न हो चालाकी पर, निज बच्चे की नादानी पर। 
इस धूल फाँकते, नकारते शिशु को सँभाल कर दूध पिला॥ 
सर्वज्ञ तुझे भी बहकाते मेरा दुस्साहस देख प्रबल-- 
रुष्ट न हो माँ, यह मेरी शिशु-शरारतों का खेल निरा॥ 


अपने को भक्त दिखाने में ये स्वाँग कहो क्या कम मेरे? 
ये काम भले ही हों न भले, अभिनय पर मुझे इनाम दिला॥ 


में खूब ढिंढोरा पीट चुका--मुझको माँ ने सब लुटा दिया। 
यह सोच कि लाज बचाने को वह भी देगी, जो नहीं मिला॥ 
मुझको माँ, तूने बहुत दिया, सब तेरा जिसे कहा अपना; 
पर एक पिटारी पर ताला--यह देख हृदय में शूल फिरा॥ 
रण में वध कर दुश्मन तूने तारे कृपया निज भक्त परम। 
में भक्त न दुश्मन, होगा क्या--इस भय ने दिल को दिया हिला॥ 
महिष-मर्दिनी नाम धरा जब एक महासुर मार लिया। 
मानूँ, मारो मन-छिपे महिष, जिनके सींगों से गया छिला॥ 
माँ, क्षमा करो यह सोच मुझे भक्तो की टोली में चलते-- 
दुनिया ने झूठे रंगों से रास्ता रुकवा कर दिया ढिला॥ 





देव्यपराधक्षमापन-स्तोत्र का चौपाइयों 
में हिन्दी रूपान्तर 


ज्ञात न मन्त्र - तन्त्र - मुद्रायें । स्तुति-आवाहन और कथायें॥ 
लगे न ध्यान, न आय विलपना-। आता केवल पीछे लगना॥१॥ 
धनाभाव - आलस - अज्ञाना । विधिविधान भी ज्ञात न नाना॥ 
पूजा तेरी बनी न इससे । चूक चरण-सेवा में जिससे॥ 
मेरा यह अपराध क्षमा कर । करती माँ उद्धार बराबर॥ 
होय नहीं माँ कभी कुमाता। सुत कपूत चाहे हो जाता॥२॥ 
तेरे सीधे पुत्र बहुत हैं। पर चञ्चल विरला ही सुत में ॥ 
तुझे छोड़ना छजता मुझको। मुझे छोड़ना छजे न तुझको॥ 
होय नहीं मो कभी कुमाता। सुत कपूत चाहे हो जाता ॥३॥ 
न तो चरण - सेवा की  तेरी। द्रव्य - दान की बजी न भेरी॥ 
फिर भी जो तुम करती मुझ पर। स्नेह न उसका सानी भू पर॥ 
होय नहीं माँ कभी कुमाता। सुत कपूत चाहे हो जाता॥४॥ 
नानाविध सेवा से कातर। छोड़े पूजित देव उप्र भर॥ 
अब यदि तेरी कृपा हुई ना। तेक्सिशरण गहुँ गणपति-माँ!५॥ 
मूर्ख श्वपच बोले मधुवाणी । रङ्क अपर्णे! स्वर्ण-विमानी॥ 
एक वर्ण सुन ऐसा फलना। सविधि-मन्र-जप का क्य कहना! 
चिताभभूत लपेट कपाली। नंगे वदन नाग-गल-माली॥६॥ 
विषभक्षी भूतेश जटाधर । पशुपति कहलाये जगदीश्वर॥ 
तेरे साथ विवाह हुआ जो । मात भवानी, फल उसका सो॥७॥ 


. दुर्गाचरित १०७ 


चाह नहीं है मुझे मुक्ति की। दुनिया की ऐश्वर्य-भुक्ति को॥ 
नहीं मुझे सुख की वाञ्छा है। चन्द्रवदनि! बस यह इच्छा है॥ 
जपते बीते जन्म भवानी । रुद्राणी शिव-शिवा मूडानी॥८ ॥ 
नानाविध उपचार जुटाकर । पूजा की न सुविधि अपना कर॥ 
उस पर रूखे चिन्तन-वच से। अकृत कौन-सा हुआ न मुझसे ॥ 
फिर भी काली माँ, जो मुझ पर। कृपा करो तो फबता तुझ पर॥९॥ 


विपदंग्रस्त हो तुम्हें सुमिरना। नहीं नीचता इसे समझना॥ 


बच्चे माँ को याद करें तब । भूख-प्यास से पीड़ित हों जब॥१०॥ 
जो तुम कृपा करो जगदम्बा। मुझ पर तो यह कौन अचम्भा ? 
फिर फिर सुत अपराध करे नित। करे नहीं माँ उसे उपेक्षित॥११॥ 
मुझ जैसा पातकी न होई । तुझ-सी पापध्नी नहिं कोई॥ 
ऐसा महादेवि ! मन लाकर। उचित लगे जो, करो दया कर॥१२॥ 


qo ७. (९ 


ह 








हम सब तेरे भक्त देवि! 
करते हैं तुझसे पुकार- 

जग की रक्षा करो देवि | 

स्वीकारो यह नमस्कार ।। 





` ्रीदुर्गासप्तशती 


अथ देव्याः कवचम्‌ 


ॐ अस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋषिः, अनुष्टुप्‌ छन्दः, चामुण्डा देवता, 
अङ्टन्यासोक्तमातरो बीजम्‌, दिग्बन्धदेअतास्तत्त्वम्‌, श्रीजगदम्बाप्रीत्यर्थे 
सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः । 


३% नमश्चण्डिकायै ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
३% यद्गुह्य परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम्‌ । 
यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ १ ॥ 
ब्रह्मोवाच 

अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम्‌ । 
देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छुणुष्व महामुने ॥ २ ॥ 
प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी। . 
तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम्‌ ॥ ३ ॥ 
पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च। 
सप्तमं कालरात्रीति महागोरीति चाष्टमम्‌॥ ४ ॥ 
नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः । 
उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना ॥ ५ ॥ 
अग्निना ` दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे। 
विषमे दुर्गमे चेव भयार्ताः शरणं गताः ॥ ६॥ 
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न तेषां जायते किंचिदशुभं रणसंकटे । 
नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं न हि॥ ७॥ 
यैस्तु भवत्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते । 
ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः ॥ ८ ॥ 
प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना । 
ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना ॥ ९ ॥ 
माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना । 
लक्ष्मीः पद्मासना देवी पदाहस्ता हरिप्रिया ॥१०॥ 
श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना । 
ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता ॥ १९॥ 
इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः । 
नानाभरणशोभाढ्या नानारलोपशोभिता: ॥९२॥ 
दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलाः । 
शङ्ख चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधम्‌॥ १३॥ 
खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च। 
कुन्तायुधं त्रिशूलं च शाङ्गमायुधमुत्तमम्‌॥ १४॥ 
दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च। 
धारयन्त्यायुधानीत्थं देवानां च हिताय वै ॥१५॥ 
नमस्तेऽस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे । 
महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि ॥ १६॥ 
त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनि । 
प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेस्यामग्निदे्ता ॥ ९७॥। 
दक्षिणेऽवतु वाराही नैत्रईत्यां खड्गधारिणी । 
प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद्‌ वायव्यां मृगवाहिनी ॥ २८॥ 
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उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी । 
ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेदधस्ताद वैष्णवी तथा ॥१९॥ 
एवं दश दिशो रक्षेच्चामुण्डा शववाहना । 
जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः ॥२०॥। 
अजिता वामपार्श्चे तु दक्षिणे चापराजिता । 
शिखामुद्योतिनी रक्षेदुमा मूर्ध्नि व्यवस्थिता ॥ २९॥। 
मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद्‌ यशस्विनी। 
त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके॥२२॥ 
शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोज्रयोद्ारवासिनी। 
कपोलौ कालिका रक्षेत्कर्णमूले तु शांकरी॥२३॥ 
नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका। 
अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती॥२४॥ 
दन्तान्‌ रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका। 
घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके॥ २५॥ 
कामाक्षी चिबुक रक्षेद वाचं मे सर्वमङ्गला। 
ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी॥२६॥। 
नीलग्रीबा बहिःकण्ठे नलिकां नलकूबरी। . 
स्कन्धयोः खडिगनी रक्षेद्‌ बाहू मे वञ्रधारिणी॥ २७॥। 
हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलीषु च। 
नखाजञ्छूलेश्वरी रक्षेत्कुक्षौ रक्षेत्कुलेश्वरी॥२८॥ 
स्तनो रक्षेन्महादेवी मनः शोकविनाशिनी। 
हदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी॥२९॥ 
नाभौ च कामिनी रक्षेद्‌ गुहां गुह्येश्वरी तथा। 
पूतना कामिका मेदं गुदे महिषवाहिनी।३०॥ 
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जङ्के' „ महाबला  रक्षेत्सर्लकामप्रदायिनी ॥ ३९ ॥। 
शुल्फयोनरिसिंही च पादपृष्ठे तु तैजसी । 
चाचरत च [१7 सकेत्यादासस्तलयास्िनी॥ ३२ ॥। 
नखान दंष्टाकराली च केशांश्चैवो ध्वकेशिनी । 
रोमकूपेषु कोबेरी त्वचं च स्वास वागीश्वरी तथा ॥ ३३ ॥ 
| पार्वती । 
अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी ॥ ३४ ॥ 
पद्मावती _ पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा । 
नखख्रज्वालामभेद्या सर्वसंधिषु ॥ ३८ ।। 
शुक्र ब्रह्माणि मे रक्षेच्छायां छत्रेश्वरी तथा । 
अहंकारं मनो बुद्दि रक्षेन्मे धर्मधारिणी ॥ ३६ ॥ 
प्राणापानो तथा व्यानमुदानं च समानकम्‌ । 
वत्रहस्ता च मे रक्षेत्राण॑ कल्याणशोभना ॥। ३७ । 
रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी । 
सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा ॥ ३८। 
आयू रक्षतु वाराही धर्म रक्षतु वैष्णवी । 
यश: कीर्ति च लक्ष्मी च धनं विद्यां च चक्रिणी ॥ ३९ । 
गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत्पशून्मे रक्ष चण्डिके । 
पुत्रान्‌ रक्षेन्महालक्ष्मीभार्या रक्षतु भैरवी ॥ ४० । 
पन्थानं सुपथा रक्षेन्मार्गं क्षेमकरी तथा । 
राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता ॥ ४९ 
रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जिते कवचेन तु । 
तत्सर्व रक्ष मे देवि जयन्ती पापनाशिनी ॥ ४२ 
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पदमेकं न गच्छेत्तु यदीच्छेच्छुभसात्मनः । 
कवचेनावृतो. नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति॥ ४३॥ 
तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः । 

` ये खं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्रोति निश्चितम्‌ । 
परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान्‌ ॥ ४४ ॥ 
निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामेष्वपराजितः । 
त्रैलोक्ये तु भवेत्पूज्यः कवचेनावृतः पुमान्‌ ॥ ४५ ॥ 
इद तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम्‌। | 
यः पठेत्प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः ॥ ४६ ॥ 
दैबी कला भवेत्तस्य त्रैलोक्येष्वपराजितः । | 
जीवेद्‌ वर्षशतं साअमपमृत्युविवर्जित: ॥ ४७ ॥। 
नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूताविस्फोटकादयः । 
स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम्‌॥ ४८॥ 
अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले । 
भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः ॥ ४९ ॥ 
सहजा कुलजा माला डाकिंनी शाकिनी तथा । 
अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ॥ ५० ॥ 
अहशभ्ूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः । 
ब्रह्मराक्षसवेतालाः कूष्माण्डा भैरवादयः ॥ ५१ ॥ 
नश्यन्ति दर्शनात्तस्य कवचे हृदि संस्थिते । 
मानोन्नतिर्भवेद्‌ राज्ञस्तेजोवृद्धिकरं परम्‌॥ ५२ ॥ 
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यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले । 
जपेत्सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा ॥ ५३ ॥ 
यावद्भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननम्‌ । 
तावत्तिष्ठति मेदिन्यां संततिः पुत्रपोत्रिकी ॥ ५४ ॥ 


'देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभम्‌ । 


घ्राप्रोति पुरुषो नित्यं महामायाप्रसादतः ॥ ५५ ॥ 
लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते ॥3% ॥ ५६ ॥ 
इति देव्याः कवचं सम्पूर्णम्‌ 
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३% नमश्चण्डिकायै ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 

3% जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी । 

दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते ॥ १ ॥ 
जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणि । 

जय _ -सर्वगते देवि कालरात्रि नमोऽस्तु ते॥ २॥ 
मधुकैटभविद्राविविधातृवरदे नमः । 

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ ३ ॥ 
महिषासुरनिर्णाशि भक्तानां सुखदे नमः । 

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ ४ ॥ 
रक्तबीजवधे देवि चण्डमुण्डविनाशिनि । 

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ ५॥ 
शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनि । 

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ ६॥ 
बन्दिताङ्घ्रिये देवि सर्वसोभाग्यदायिनि । 

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ ७॥ 
अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशञ्नुविनाशिनि । `| 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषोः जहि ॥ ८॥ 
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रूप देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ ९ ॥ 


स्तुवदभ्यो भक्तिपूर्व त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनि । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥९०॥ 
चण्डिके सततं ये त्वामर्चयन्तीह भक्तितः । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥११॥ 
देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम्‌ । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥९२॥ 
विधेहि ड्विषतां नाशं विधेहि बलमुच्चकैः । 
सूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो. जहि॥ १३ ॥ 
विधेहि देवि कल्याणं विधेहि परमां श्रियम्‌ । 
' रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ ९४ ॥ 
सुरासुरशिरोरल्लनिघुष्टचरणेऽम्बिके । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ १५ ॥ 
विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीबन्तं जनं कुरु । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ ९६॥ 
प्रचण्डदैत्यदर्पच्चने चण्डिके प्रणताय मे। 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ १७ ॥ 
चतुर्भुजे चतुर्वक्त्रसंस्तुते : परमेश्वरि । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ १८.॥ 
कृष्णेन संस्तुते देवि शश्चद्धक्त्या सदाम्बिके । 
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रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ १९ ॥ 
हिमाचलसुतानाथसंस्तुते परमेश्वरि । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ २०॥ 
इन्द्राणीपतिसद्भावपूजिते परमेश्वरि । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ २१ ॥ 
देवि प्रचण्डदोर्दण्डदैत्यदर्विनाशिनि । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ २२॥. 
देवि भक्तजनोद्दामदत्तानन्दोदयेउम्बिके । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ २३ ॥ 
पत्ती मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीम । 
तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवाम्‌ ॥ २४ ॥ 
इदं स्तोत्रे पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः । 
स तु सप्तशतीसंख्यावरमाप्रोति सम्पदाम्‌ ॥ 3७ ॥ २५ ॥ ¦ 
इति देव्या अर्गलास्तोत्रे सम्पूर्णम्‌ 

















अथ कीलकम्‌ 


3३% अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिव ऋषि:, अनुष्टुप्‌ छन्दः, श्रीमहासरस्वती 
देवता, श्रीजगदम्बाप्रीत्यर्थ सप्तशतीपाठाडुत्वेन जपे विनियोग: । 
3३% नमश्चण्डिकायै ॥। प 

मार्कप्डेय उवाच . | 

३ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदीदिव्यचक्षुषे। 
श्रेयःप्राप्तिनिर्मित्ताय नमः सोमार्थधारिणे॥ १ ॥ 
सर्वमेतह्विजानीयान्मन्त्राणामभिकीलकम्‌ । 
सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्यतत्परः॥। २॥ 
सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि । 
एतेन स्तवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति ॥ ३ ॥ 
न मन्त्रो नोषधं तत्र न व्किञ्चिदपि विद्यते । 
विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम्‌ ॥ ४ ॥ 
समआण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरः। | 
कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम्‌ ॥ ५ ॥ 
स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकार सः । 
समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथावन्नियन्त्रणाम्‌॥ ६ ॥ 
सोऽपि _ क्षेममवाप्रोति .सर्वमेवं न संशयः । 
कृष्णार्या वा चतुर्दश्यामष्टम्यां वा समाहितः ॥ ७ ॥ 
ददाति . प्रतिगृहणाति नान्यथैषा प्रसीदति । 
इत्थंरूपेण कीलेन महादेवेन "कीलितम्‌ ॥ ८ ॥ 
यो निष्कीलां विधायैनां नित्यं जपति संस्फुटम्‌ । 
स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायसे नरः ॥ ९ ॥। 
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न चैवाप्यटतस्तस्य भर्य क्वापीह जायते । 
नापमृत्युवशं याति मृतो मोक्षमवाप्ुयात्‌ ॥ १०॥ 
ज्ञात्वा घ्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति । . 
ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधैः ॥९९॥ 
सौभाग्यादि च यत्किञ्चिद्‌ दुश्यते ललनाजने । 
तत्सर्व॑ तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम्‌॥ १२ ॥ 
शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन्‌ स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चकैः । 
भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत्‌॥ १३ ॥ 
ऐश्वर्य यत्रसादेन सोभाग्यारोग्यसम्पदः । 
शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सा न किं जनैः ॥३ॐ ॥ ९४ ॥ 

इति देव्याः कीलकस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ 

-8- ०698 












इसके बाद तन्त्रोक्त रात्रिसूक्त का, जो श्री दुर्गासप्तशती के 
प्रथम अध्याय के ७०वें श्लोक की दूसरी अर्धाली “विश्वेश्वरी 
जगद्धात्रीं' से प्रारम्भ होकर ८७वें श्लोक के पूर्वार्ध 'बोधश्च 
क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरो’ तक चलता है, पाठ किया 
जाना चाहिए। तदनन्तर नवार्णजप- ध्यान के (पृ० २०-२४) 
पश्चात्‌ श्री दुर्गासप्तशती का पाठ | 























॥ श्रीदुर्गाये नमः ॥ 


अथ श्रीदुर्गासप्तशती . 


प्रथमोऽध्यायः 


मधु-कैटभ-वध 


| विनियोगः 
३ॐ% प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः, महाकाली देवता, गायत्री छन्दः, नन्दा 
शक्तिः, रक्तदन्तिका बीजम्‌, अझिस्तत्त्वम, ऋग्वेदः स्वरूपम्‌, श्रीमहाकाली- 
प्रीत्यर्थे प्रथमचरित्रजपे विनियोगः । 
ध्यानम्‌ | | 
ॐ खड़े चक्रगदेषुचापपरिघाञ्छूलं भुशुण्डीं शिरः 
शाङ्खं संदधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम्‌ । 






| 
| 
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सेवे महाकालिकां 
यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो इन्तुं मधुं कैटभम्‌ ॥ ९ ॥ 
३% नमश्चण्डिकायै 
३ॐ' ऐं मार्कप्डेय उवाच ॥ १ ॥ 

सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेऽष्टमः । 
निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद्‌ गदतो मम॥ २॥ 
महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिप: । 

स बभूव महाभाग: सावर्णिस्तनयो रवे: ॥ ३॥ 
स्वारोचिषेऽन्तरे पूर्व चैत्रवंशसमुद्भवः । 
सुरथो नाम राजाभूत्समस्ते क्षितिमण्डले ॥ ४ ॥ 
तस्य पालयतः सम्यक्‌ प्रजाः पुत्रानिवोरसान्‌। 
बभूवुः शत्रवो भूपाः कोलाविध्वंसिनस्तदा ॥ ५ ॥ 
तस्य तैरभवद्‌ युद्धमतिप्रबलदण्डिन: । 
न्यूनैपि स तेर्युद्धे कोलाविध्वंसिभिर्जितः ॥ ६ ॥ 
ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत्‌ । 
आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः ॥ ७ ॥ 
अमात्येर्बलिभिर्दुष्टेदर्बलस्य दुरात्मभिः । 
कोशो बलं . चापहतं तत्रापि स्वपुरे ततः ॥ ८ ॥ 
ततो मृगयाव्याजेन हतस्वाम्यः स भूपतिः । 
एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं वनम ॥ ९॥ 
स तत्राश्रममद्राक्षीद्‌ इिजवर्यस्य मेधसः । 
प्रशान्तश्चापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितम्‌ ॥ ९०॥ 
तस्थौ कंचित्स कालं च मुनिना तेन सत्कृतः । 








इतश्चेतश्च विचरंस्तस्मिन्सुनिवराश्रमे ॥ ११ ॥ 
सोऽचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतनः । 
मत्पूर्वैः पालितं पूर्व मया हीनं पुरं हि तत्‌॥ १२ ॥ 
मदभृत्यैस्तैरसद्वृत्तैर्धर्मत: पाल्यते न वा। 
न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ती सदामदः ॥ १३ ॥ 
मम वैरिवशं यातः वान्‌ भोगानुपलप्स्यते । 
ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः ॥ १४॥ 
अनुवृत्तिं ध्रुवं तेऽद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभ्ृताम्‌ । 
असम्यग्व्ययशीलैस्तैः कुर्वद्धिः सततं व्ययम्‌॥ १५ ॥ 
संचितः सोऽतिदुःरब्रेन क्षयं कोशो गमिष्यति । 
एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः ॥ १६ ॥ 
तत्र विघ्राश्रमाभ्याशे वैश्यमेकं ददर्श सः । 
स पूष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेऽत्र कः ॥ १७ ॥ 
सशोक इव कस्मात्त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे । 
इत्याकर्ण्य वचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितम्‌ १८ ॥ 
प्रत्युवाच स तं वैश्यः प्रश्रयावनतो नृपम्‌॥ १९ ॥ 
वैश्य उवाच ॥ २० ॥ | 
समाधिर्नाम वेश्यो5हमुत्पत्नो धनिनां कुले ॥ २१ ॥ 
पुत्रदारैर्निरस्तश्ा धनलोभादसाधुभिः । 
विहीनश्च धनैदरिः पुत्रैरादाय मे धनम्‌॥ २२ ॥ 
वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः । 
सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशलाकुशलात्मिकाम्‌॥ २३ ॥ 
प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः । 
कि जु तेषां गृहे क्षेममक्षेमं किं नु साम्प्रतम्‌ २४ ॥ 
कर्श ते कि नु सदवृत्ता दुर्वृत्ताः किं नु मे सुताः ॥ २५ ॥ 
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राजोवाच ॥ २६ ॥ 
यैर्निरस्तो भवाँल्लुब्धैः पुत्रदारादिभिर्धनैः ॥ २७ ॥ 
तेषु कि भवतः स्त्रेहमनुब्चाति मानसम्‌ ॥ २८ ॥ 
वैश्य उवाच ॥ २९ ॥ 
एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मदगर्त वचः: ॥ ३० ॥ 
किं करोमि न बध्चाति मम निष्टुरतां मनः 
यैः संत्यज्य पितृस्नेहे धनलुब्धैर्निराकृतः ॥ ३९ ॥ 
पतिस्वजनहार्ट च हार्दि तेष्वेव मे मनः । 
किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते ॥ ३२॥ 
यत्प्रेमप्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु । 
तेषां कृते मे निःश्वासो दोर्मनस्यं च जायते ॥ ३३ ॥ 
करोमि कि यन्न मनस्तेष्वप्रीतिषु निष्ठुरम्‌ ॥ ३४ ॥ 
मार्कण्डेय उवाच ॥ ३५ ॥ 
ततस्तौ सहितौ विप्र तं मुनिं समुपस्थितो ॥ ३६॥ 
समाधिर्नाम वैश्योऽसो स च पार्थिवसत्तमः । 


कृत्वा. तु तौ यथान्यायं यथाई तेन संविदम ॥ ३७॥ 


उपविष्टौ कथाः काश्चिच्चक्रतुर्वैश्यपार्थिवौ ॥ ३८ ॥ 
राजोवाच ॥ ३९ ॥ 
भगवंस्त्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येक वदस्व तत्‌॥ ४० ॥ 
दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्तायत्ततां विना । 
ममत्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वरि्रलेष्वपि ॥ ४९ ॥। 
जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तम । 
असं च निकृतः पुत्रैदरिर्भृत्यैस्तथोज्झितः ॥ ४२॥ 
स्वजनेन च संत्यक्तस्तेषु हार्दी तथाप्यति । 
एवमेष तथांहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितो ॥ ४३ ॥ 
दृष्टदोषेऽपि विषये ममत्वाकृष्टमानसौ । 
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तत्किमेत न्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ॥ ४४ ॥ 
ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता ॥ ४५॥ 
ऋषिरुवाच ॥ ४६ ॥ 
ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे ॥ ४७ ॥ 
विषय श्र महाभाग याति चैवं पृथक्‌ पृथक्‌ । 
दिवान्धाः प्राणिनः केचिद्रात्रावन्धास्तथापरे ॥ ४८ ॥ 
केचिदिवा तथा रात्रो प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः । 
ज्ञानिनो मनुजाः सत्यं कि तु ते न हि केबलम्‌॥ ४९ ॥ 
यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः । 
ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणाम्‌॥ ५० ॥ 
मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्तथोभयोः । 
सानेऽपि सति पश्यैतान्‌ पतङ्काञ्छावचञ्चुषु ॥ ५१ ॥ 
कणमोक्षादूतान्मोहात्पीड्यमानानपि क्षुधा । 
मानुषा मनुजव्याघ्र साभिलाषाः सुतान्‌ प्रति ॥ ५२ ॥ 
लोभात्प्रत्युपकाराय नन्वेता न्‌ कि न पश्यसि। 
तथापि ममतावर्ते मोहगर्ते निपातिताः ॥ ५३ ॥ 
महामायाप्रभावेण संसारस्थितिकारिणा । 
तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः ॥ ५४ ॥ 
महामाया हरेश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत्‌ । 
ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा॥ ५५॥ 
बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति । 
तया विसृज्यते विश्वं जगदेतच्चराचरम्‌॥ ५६ ॥ 
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सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये। 
सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुभूता सनातनी ॥। ५७ ॥' 
संसारबन्धहेतुश्च सेव सर्वेश्वरेश्वरी ॥ ५८ ॥ 
राजोवाच ॥ ५९ ॥ 
भगवन का हि सा देवी महामायेति यां भवान्‌ ।॥ ६० 1 
ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्याश्च कि हिज । 
यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्धवा ॥ ६१ ॥ 
तत्सर्व श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मव्रिदां वर ॥ ६२ ॥ 
ऋषिरुवाच ॥ ६३ ॥ 
नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततम्‌ ॥ ६४ |) 
तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहृधा श्रूयतां मम । 
देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा॥ ६५ ॥ 
उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते । 
योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्येकार्णवीकृते ॥ ६६ ॥ 
आस्तीर्य शेषमभजत्कल्पान्ते भगवान्‌ प्रभुः । 
तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातो मधुकैटभो ॥ ६७ ॥ 
विष्णुकर्णमलोद्धतो हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ । 
स नाभिकमले विष्णो: स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः ॥ ६८ ॥ 
दुष्ट्वा तावसुरो चोग्रो प्रसुप्तं च जनार्दनम्‌ । 
तुष्टाव योगनिद्रां तामेकाम्रहदयस्थितः ॥ ६९ ॥ 
विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृतालयाम्‌ । 
विश्वेश्वरी जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीम्‌॥ ७० ॥ 
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निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभुः ॥ ७१ ॥ 
ब्रह्मोवाच ॥ ७२ ॥ 

त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषद्कारःस्वरात्मिका ॥ ७३ ॥ 
सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता! 
अर्धमात्रास्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः ॥ ७४ ॥ 
त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवि जननी परा । 
त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत्‌ ॥ ७५ ॥ 
त्वयैतत्पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा । 
विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने ॥ ७६ ॥ 
तथा संहतिरूपान्ते जगतोऽस्य | जगन्मये । 
महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः ॥ ७७ ॥ 


महामोहा च भवती महादेवी महासुरी । 
अरकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी ॥ ७८ ॥ 
कालरात्रिर्महारात्रिमोहिरात्रिश्च दारुणा । | 
त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं होस्त्वं बुल्धिबोधिलक्षण्णा ॥ ७९ ॥ 
लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च । 
खडिगनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा ॥ ८० ॥ 
शङ्खिनी चापिनी बाणभुशुण्डीपरिघायुधा । 
सौम्या सौम्यतराशेषसौम्येभ्यस्त्वतिसुन्दरी ॥ ८१ ॥ 
परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी । 
यच्च . किचित्क्वचिद्दस्तु सदसद्वारत्रिलात्मिके ॥ ८२ ॥ 
तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं कि स्तूयसे तदा । 
यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्यात्यत्तिरे यो जगत्‌ ॥ ८३ ॥ 
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सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः। 

विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च॥८४॥ 
कारितास्ते यतोऽतस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान्‌ भवेत्‌ । 

सा त्वमित्थं प्रभावैः स्वेरुदारेदेवि संस्तुता ॥ ८५॥ 
मोहयैतौ दुराधर्षावसुरौ मधुकैटभो । 

प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु ॥ ८६ ॥ 
बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरो ॥ ८७ ॥ 

| ऋषिरुवाच ॥ ८८ ॥ 
एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा ॥ ८९॥ 
विष्णो: प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ । 
नेत्रास्यनासिकाबाहुहदयेभ्यस्तथोरसः ॥ ९० ॥ 
निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणोऽव्यक्तजन्मनः । 
उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः ॥ ९९॥ 
एकार्णवेऽहिशयनात्ततः स ददृशे च तौ। . . 
मधुकैटभो दुरात्मानावतिवीर्यपराक्रमो ॥ ९२ ॥ 
क्रोधरक्तेक्षणावत्तुं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ । 
समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान्‌ हरिः ॥ ९३ ॥ 
पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः। | 
तावप्यतिबलोन्मत्तो महामायाविमोहितो ॥ ९४ ॥ 
उक्तवन्तौ वरोऽस्मत्तो व्रियतामिति केशवम्‌ ॥ ९५ ॥ 
श्रीभगवानुवाच ॥ ९६ ॥ 
भवेतामद्य . मे तुष्टो मम वध्यावुभावपि ॥ ९७॥ 
किमन्येन. वरेणात्र एतावद्धि वृतं मम ॥ ९८॥ 
ऋषिरुवाच ॥ ९९॥ | 

वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत्‌ ॥१००॥ 
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आवां जहि न यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता ॥ १०१ ॥ 
ऋषिरुवाच ॥ १०२ ॥ 

तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता । 

कृत्वा चक्रेण वै च्छिन्ने जघने शिरसी तयोः ॥ ९०३ ॥ 

एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयम्‌ । 

प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते॥ऐं3% ॥ १०४ ॥ 


इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
मधुकैटभवधो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
उवाच १४, अर्धश्लोकाः २४, श्लोकाः ६६, 
एवमादितः ॥ १०४ ॥ 
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विनियोग 
३% मध्यमचरित्रस्य विष्णुऋषि:, महालक्ष्मीर्देवता, उष्णिक्‌ छन्दः, शाकम्भरी 
शक्तिः, दुर्गा बीजम्‌, वायुस्तत्त्वम्‌, यजुर्वेदः स्वरूपम्‌, श्रीमहालक्ष्मी प्रीत्यर्थ 
मध्यमचरित्रजपे विनियोग: । 


ध्यानम्‌ 

3» अक्षस्रकूपरशुं गदेषुकुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां 
दण्डं शक्तिमसिं च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनम्‌! ` 
शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां 
सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मी सरोजस्थिताम्‌।। 
ही” ऋषिरुवाच ॥ १ ॥ | 

देवासुरम भूदुद्ध पूर्णमब्दशतं . पुरा । 








च पुरन्दरे ॥ २ ॥ 
तत्रासुरैर्महावीयैर्दिवसैन्य पराजितम्‌ । 
जित्वा च सकलान्‌ देवानिन्द्रोऽभून्महिषासुरः ॥ ३ ॥ 
ततः पराजिता देवाः पदायोनिं प्रजापतिम्‌ । 


पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेशगरुडध्वजौ ॥ ४ ॥ 
यथावृत्तं तयोस्तद्ठन्महिषासुरचेष्टितम्‌ । 
त्रिदशाः कथयामासुर्देवाभिभवविस्तरम्‌॥ ५ ॥ 


सूर्येनद्राग्न्यनिलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च। 
अन्येषां चाधिकारान्‌ स स्वयमेवाधितिष्ठति ॥ ६ ॥ 
स्वर्गान्निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि। 
विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना ॥ ७॥ 
एतदः कथितं सर्वममरारिविचेष्टितम्‌। - 
शरणं वः प्रपन्नाः स्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम्‌ ॥ ८॥ 
इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः । 
चकार कोपं शम्भुश्च श्ुकुटीकुटिलाननो ॥ ९ ॥ 
ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्ततः । 
निश्चक्राम महत्तेजो ब्रहाणः शंकरस्य च ॥१०॥ 
अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः । 
निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्यैक्यं ` समगच्छत ॥११॥ 
अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतम्‌ । 
ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम्‌ ॥१२॥ 
अतुलं तत्र, तत्तेजः | है 
एकस्थं तदभून्नारी व्याप्तलोकत्रं त्विषा ॥१३॥ 
यदभूच्छाम्भवं तेजस्तेनाजायत तन्मुखम्‌ । 
याम्येन चाभवन्‌ केशा बाहवो विष्णुतेजसा ॥९४॥ 
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सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्ये चैन्द्रेण चाभवत्‌ । 
वारुणेन च जङ्घोरू नितम्बस्तेजसा भुवः ॥ १५॥ 
ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गल्योऽर्कतेजसा । 
सूनां च कराङ्गल्यः कौबेरेण च नासिका ॥ १६ ॥ 
तस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा । 
नयनत्रितयं जज्ञे तथा पावकतेजसा ॥ १७ ॥ 
भ्रुवो च संध्ययोस्तेजः श्रवणावनिलस्य च । 
अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ॥ १८ ॥ 
ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवाम्‌। 
तां विलोक्य मुदं आपुरमरा महिषार्दिताः ॥ १९ ॥ 
शूलं शूलाद्दिनिष्कृष्य ददो तस्यै . पिनाकधृक्‌ । 
चक्र च दत्तवान्‌ कृष्णः समुत्पारा स्वचक्रतः ॥ २० ॥ 
शङ्क च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुताशनः । 
मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथेषुधी ॥ २१ ॥ 
वञ्चमिन्द्रः समुत्पाद कुलिशादमराधिपः । 
ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामैरावताद्‌ गजात्‌ ॥ २२ ॥ 
कालदण्डाद्यमो दण्डं पाशं चाम्बुपतिर्ददौ । 
प्रजाधतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्मा कमण्डलुम्‌॥ २३॥ . 
समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन्‌ दिवाकरः । 
कालश्च दत्तवान्‌ खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलम्‌ ॥ २४ ॥ 
क्षीरोदश्चामलं हारमजरे च तथाम्बरे । 
चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च ॥ २५॥ 
अर्धचन्द्रं तथा शुश्रं केयूरान्‌ सर्वबाहुषु । 











ona विमलौ तइदू ग्रैवेयकमनुत्तमम्‌॥ २६॥ 
: त्नीयकरलानि  समस्तास्वदुलीलु च। 
विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चातिनिर्मलम्‌॥ २७ ॥ 
अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथाभे च दंशनम्‌ । 
अम्लानपङ्कजां मालां शिरस्युरसि चापराम्‌ ॥ २८॥ 
अददज्जलधिस्तस्यै पङ्कजं चातिशोभनम्‌ । 
हिमवान्‌ वाहनं सिंहं रत्लानि विविधानि च॥ २९ ॥ 
ददावशून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिपः । 
शेषश्च सर्वनागेशो महामणिविभूषितम्‌ ॥ ३० ॥ 
नागहारं ददौ तस्यै धत्ते यः पृथिवीमिमाम्‌ । 
अन्यैरपि सुरैर्दैवी भूषणेरायुधैस्तथा ॥ ३१ ॥ 
सम्मानिता ननादोच्चैः साइहासं मुहुर्मुहुः । 
तस्या नादेन घोरेण कृल्स्त्रसापूरितं नभः ॥ ३२ ॥ 
अमायतातिमहता प्रतिशब्दो महानभूत । 
चुक्षुभुः सकला लोकाः समुद्राश्च चकम्पिरे॥ ३३ ॥ 
चचाल वसुधा चेलुः सकलाश्च महीधराः । 
जयेति देवाश्च मुदा तामूचुः सिंहवाहिनीम्‌ ॥ ३४ ॥ 
तुष्टुवुर्मुनयश्चैनां भक्तिनम्रात्ममूर्तयः । 
दृष्दा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरारयः ॥ ३५ ॥ 
सन्नद्धाखिलसेन्यास्ते समुत्तस्थुरुदायुधा: । 
आ: किमेतदिति क्रोधादाभाष्य महिषासुरः ॥। ३६ ॥ 
अभ्यधावत तं शब्दमशेषैरसुरैर्वृतः । 
स ददर्श ततो देवी व्याप्तलोकत्रयां त्विषा ॥ ३७ ॥ 
पादाक्रान्त्या नतभुवं किरीटोल्लिख्किताम्बराम्‌ । 
क्षोभिताशेषपातालां धनुर्ज्यानिःस्वनेन ताम्‌ ॥ ३८॥ 
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दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्‌ व्याप्य संस्थिताम्‌ । 
ततः प्रववृते युद्धं तया देव्या सुरद्विषाम्‌॥ ३९॥ 


शस्त्रास्त्रेर्बह्धा ` मुक्तेरादीपितदिगन्तरम्‌ । 
महिषासुरसेनानीश्चिक्षुराख्यो महासुरः ॥ ४० ॥ 
युयुधे . चामरश्चान्यैश्चतुरङ्गबलान्वितः । 


रथानामयुतैः षड्भिरुदग्राख्यो महासुरः ॥ ४९ ॥ 
अयुध्यतायुतानां च सहस्रेण महाहनुः । 
पञ्चाशद्भिश्च नियुतैरसिलोमा महासुरः ॥ ४२ ॥ 
अयुतानां शतैः षड्भिर्बाव्कलो युयुधे रणे । 
गजवाजिसहरस्त्रौघैरनेकैः परिवारितः ॥ ४३ ॥ 
वृतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन्नयुध्यत । 
 बिडालाख्योऽयुतानां च पञ्चाअदभिरथायुतैः॥ ४४ ॥ 
सुयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः । 
अन्ये च तत्रायुतशो रथनागहयैर्वृताः ॥ ४५॥ 
सुयुशुः संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः । | 
कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानां दन्तिनां तथा ॥ ४६ ॥ 
हयानां च वृतो युद्धे तत्राभून्महिषासुरः । 
तोमरैर्भिन्दिपालैश्च _ शक्तिभिर्मुसलैस्तथा ॥ ४७ ॥ 
युयुधुः संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः । 
केचिच्च चिक्षिपुः शक्तीः केचित्पाशांस्तथापरे ॥ ४८ ॥ 
देवीं खड्गप्रहारैस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमुः । 

सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका ॥ ४९ ॥ 
लीलयैव प्रचिच्छेद निजशस्तरास्त्रवर्षिणी । 
अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः।॥ ५० ॥ 
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मुमोचासुरदेहेषु | ४ 








शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी । 
सोऽपि क्रुद्धो धुतसटो देव्या वाहनकेसरी ॥ ५१ ॥ 
चचारासुरसैन्येषु वनेष्विव हुताशनः । 
निःश्वासान्‌ मुमुचे यांश्च युध्यमाना रणेऽम्बिका ॥ ५२ ॥ 
त एव सद्य: सम्भूता गणाः शातसहरस्त्रशः । . 
युयुधुस्ते परशुभिर्भिन्दिपालासिपद्धिशैः ॥ ५३ ॥ 
नाशयन्तो5सुरगणान्‌ देवीशक्त्युपबृहिताः । 
अवादयन्त पटहान्‌ गणाः शङ्खांस्तथापरे ॥ ५४ ॥ 
मृदङ्गांश्च तथैवान्ये तस्मिन्‌ युद्धमहोत्सवे । | 
ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः ॥ ५५ ॥ 
खड्गादिभिश्च शतशो निजघान महासुरान्‌ । 
पातयामास चैवान्यान्‌ घण्टास्वनविमोहितान्‌॥ ५६ ॥ 
असुरान्‌ भुवि पाशेन बदध्वा चान्यानकर्षबत्‌। 
केचिद्‌ द्विधा कृतास्तीक्ष्णैः खड्गपातैस्तथापरे ॥ ५७॥ . 
विपोथिता निपातेन गदया भुवि शेरते। 

` वेमुश्च केचिद्रुधिरं मुसलेन भृशं हता: ॥ ५८ ॥ 
केचिन्निपतिता भूमौ भिन्नाः शूलेन वक्षसि । 
निरन्तराः शरौघेण कृताः केचिद्रणाजिरे ॥ ५९ ॥ 
श्येना नुकारिणः प्राणान्‌ मुमुचुखिदशार्दनाः । ः 
केषांचिद्‌ बाहवश्छिन्नाश्छिन्नग्रीवास्तथापरे ॥ ६० ॥ 
शिरांसि पेतुरन्येषामन्ये मध्ये विदारिताः । | 
विच्छिन्नजङ्कास्त्वपरे पेतुरुर्व्यां महासुराः ॥ ६९ ॥ | 
एकबाह्वक्षिचरणाः केचिद्देव्या द्विधा कृताः। 
छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः ६२॥ 
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कबन्धा युयुधुर्देव्या गृहीतपरमायुधाः । 
ननृतुश्चापरे तत्र युद्धे तूर्यलयाश्रिताः ॥ ६३ ॥ 
कबन्धाश्छिन्नशिरसः खडगशक्त्यृष्टिपाणयः । 
तिष्ठ॒ तिष्ठेति भाषन्तो देवीमन्ये महासुराः ॥ ६४ ॥ 
पातितै रथनागाश्चैरसुरैश्च वसुन्धरा । 
अगम्या साभवत्तत्र यत्राभूतस महारणः ॥ ६५॥ . 
शोणितौघा महानद्याः सद्यस्तत्र प्रसुस्नुवुः । 
मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका । _ 
निन्ये क्षयं यथा वह्निस्तुणदारुमहाचयम्‌ ॥ ६७ ॥ 
स च सिंहो महानादमुत्सृजन्धुतकेसरः । 
“शरीरेभ्योऽमरारीणामसूनिव विचिन्वति ॥ ६८ ॥ 
देव्या गणीश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः । 
_ तुतुषुर्देवाः पुष्पवृष्टिमुचो दिवि ॥3% ॥ ६९ ॥ 
इति सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
महिषासुरसैन्यवधो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
उवाच १, श्लोका: ६८, एवम्‌ ६९, 
एवमादित: १७३ ॥ 
":३०६७०-३-- 


तृतीयोऽध्यायः 
--%9०१५५६-- 


सेनापतियोंसहित महिषासुरका वथ 





ध्यानम्‌ 


ॐ उद्याद्धानुसहस्रकान्तिमरुणक्षौमां शिरोमालिकां 
स्क्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरम । 
हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्चियं 
देवी बब्धहिमांशुरत्रमुकुटां वन्देञ्रविन्दस्थितास ॥| 
, . 35” ऋषिरुवाच ॥ १ ॥ 
निहन्यमानं , तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः । 
सेनानीश्विक्षरः कोपाद्ययौ योदधुमथाम्बिकाम ॥ २ ॥ ` 
स देवीं शरवर्षेण ववर्ष समरेऽसुरः । | 
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यथा मेरुगिरेः शृङ्गं तोयवर्षेण तोयदः ॥ ३॥ 
तस्यच्छित्त्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्करान्‌ । 
जघान तुरगान्‌ बाणेर्यन्तारं चैव वाजिनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
चिच्छेद च धनुः सद्यो ध्वजं चातिसमुच्छितम । 
विव्याध चैव गात्रेषु छिन्रधन्वानमाशुगैः ॥ ५ ॥ 
सच्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः । 
अभ्यधावत तां देवीं . खड्गचर्मधरोऽसुरः ॥ ६ ॥ 
सिंहमाहत्य खडगेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि । 
आजघान भुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान्‌ ॥ ७॥ 
तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य पफाल नृपनन्दन । 
ततो जाह शूलं स कोपादरुणलोचनः: ॥ ८॥ 
चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्यां महासुरः। 
र तेजोभी रविबिम्बमिवाम्बरात्‌ ॥ ९ ॥ 
शतधा तेन नीतं स च महासुरः ॥ ९० ॥ 
हल तत तस्मिन्महावीर्ये महिषस्य चमूपतो । 
आजगाम गजारूढश्चामरर्त्रिदशार्दनः ॥ ११ ॥ 
सोऽपि शक्तिं मुमोचाथ देव्यास्तामम्बिका हुतम्‌ । 
हुंकाराभिहतां भूमो पातयामास निष्प्रभाम्‌ ॥ १२ ॥ 
भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः । | 
चिक्षेप चामर: शूलं बाणैस्तदपि साच्छिनत्‌ ॥ १३ ॥ 
ततः सिंहः समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः । 
बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोच्चैस्त्रिदशारिणा ॥ ९४ ॥ 
युद्ध्यमानो ततस्तौ तु तस्मान्नागान्महीं गतो । 
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सुयुधातेऽतिसंरब्धो प्रहारैरतिदारुणेः ॥ १५ ॥ 
ततो वेगात्‌ रब्रमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा । 
करप्रहारेण शिरश्वामरस्य पृथक्कतम्‌ ॥ १६ ॥ 
उदग्रश्च रणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हतः । 
दन्तमुष्टितलैश्चैव करालश्च निपातितः ॥ ९७ ॥ 
देवी क्रुद्धा गदापातैश्चूर्णणामास चोद्धतम्‌ । 
वाष्कलं भिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तथान्धकम्‌ ॥ १८ ॥ 
उग्रास्यमुग्रवीर्य च तथैव च महाहनुम्‌ । 
त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी ॥ १९॥ 
बिडालस्यासिना कायात्पातयामास वै शिरः । 
दुर्धर दुर्मुखं चोभौ शरैर्निन्ये यमक्षयम्‌ ॥ २० ॥ 
एवं संक्षीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरः । 
माहिषेण स्वरूपेण ` त्रासयामास तान्‌ गणान्‌॥ २१ ॥ 
कांश्चित्तुण्डप्रहारेण खखरुरक्षेपेस्तथापरान । 
लाडङ्गूलताडितांश्चान्याञ्छुङ्गाभ्यां च विदारितान्‌ ॥ २२ ॥ 
वेगेन कांश्चिदपरान्नादन भ्रमणेन च! 
निःश्चासपखनेनान्यान्‌ पातयामास भूतले ॥ २३ ॥ 
निपात्य प्रमथानीकमभ्यधावत सोऽसुरः । 
सिंहं हन्तुं महादेव्याः कोपं चक्रे ततोऽम्बिका ॥ २४ ॥ 
सोऽपि कोपान्महावीर्यः खुरक्षुण्णमहीतल: । 
शृङ्गाभ्यां पर्वतानुच्चांश्चिक्षष च ननाद च॥ २५ hl 
वेगभ्रमणविक्षण्णा मही तस्य व्यशीर्यत । 
लाङगूलेनाहतश्चान्धिः प्लावयामास सर्वतः ॥ २६ ॥ 
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धुतशृङ्गविभिन्नाश्च खण्डं खण्ड ययुर्घनाः । 
श्वासानिलास्ताः शतशो निपेतुर्नभसोऽचलाः ॥ २७ ॥ 
इति क्रोधसमाध्मातमापतन्तं महासुरम्‌। 
दृष््ठा सा चण्डिका कोपं तद्ृधाय तदाकरोत्‌ ॥ २८ ॥ 
सा क्षिप्त्वा तस्य वै पाशं तं बबन्ध महासुरम्‌ । 
तत्याज माहिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामृधे ॥ २९ ॥ 
ततः सिंहोऽभवत्सद्यो यावत्तस्याम्बिका शिरः । 
छिनत्ति तावत्पुरुषः खडगपाणिरदृश्यत ॥ ३० ॥ 
तत एवाशु पुरुषं देवी चिच्छेद सायकैः । 
तं खडगचर्मणा सार्ध ततः सोऽभून्महागजः ॥ ३९ ॥ 
करेण च महासिंहं तं चकर्ष जगर्ज च। 
कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्तत ॥ ३२ ॥ 
ततो महासुरो | भूयो माहिषं वपुरास्थित: । 
तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ ३३ ॥ 
ततः कुद्धा जगन्माता चण्डिका पानमुत्तमम्‌ । 
पणो पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना ॥ ३४ ॥ 
ननर्द चासुरः सोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः: । 
विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रति भूधरान्‌ ॥ ३५ ॥ 
सा च तान्‌ प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करैः । 
उवाच तं मदोदधूतमुखरागाकुलाक्षरम्‌॥ ३६ ॥ 
देव्युवाच ॥ ३७ ॥ 
गर्ज गर्ज क्षणं मूढ मधु यावत्पिबाम्यहम्‌ । 
मया त्वयि हतेऽत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवताः ॥ ३८ ॥ 
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ऋषिरुवाच ॥ ३९ ॥ 
एवमुक्त्वा समुत्पत्य साऽऽरूढा तं महासुरम्‌ । 
पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयत्‌ ॥ ४० ॥ 
ततः सोऽपि पदाऽऽक्रान्तस्तया निजमुखात्ततः । 
अर्धनिष्क्रान्त एवासीद्‌ देव्या वीर्येण संवृतः । ४१ ॥ 
अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः । 





तया महासिना देव्या शिरश्छित्त्वा निपातितः ॥ ४२ ॥ 


ततो हाहाकृतं सर्व दैत्यसैन्यं ननाश तत्‌ । 

प्रहर्षं च परं जग्मुः सकला देवतागणाः ॥ ४३ ॥ 

तुष्टुवुस्तां सुरा देवीं सह दिव्येर्महर्षिभि 

जगुगन्धर्वपतयो ननृतुश्चाप्सरोगणाः ॥ 

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्ये महिषासुरवधो 
नाम .ततीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


३० ॥ ४४॥ 


उवाच ३, श्लोकाः ४१, एवम्‌ ४४, एवमादितः २१७ ॥ 
eC वात 








चतुर्थोऽध्यायः 
— TDC OC SS 


इन्द्रादि देवताओंद्वारा देवीकी स्तुति 
+ 


ध्यानम्‌ 


३% कालाभ्राभां कटाक्षेररिकुलभयदां मोलिबद्धेन्दुरेखां 
शङ्ख चक्र कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्राम्‌ । 
सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं 
ध्यायेद्‌ दुर्गा जयाख्यां त्रिदशपरिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः ॥ 

3% ' ऋषिरुवाच ॥ १ ॥ 
शक्रादयः सुरगणा निहतेऽतिवीर्ये | 
तस्मिन्दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या। 
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तां तुष्टुवुः प्रणतिनम्रशिरोधरांसा 

वाग्भिः प्रहर्षपुलकोदगमचारुदेहाः ॥ २ ॥ 
देव्या यया ततमिदं जगदात्मशवत्या 

निश्शेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या 1 
तामम्बिकामर््रलदेवमहर्षिपूज्यां 

भक्त्या नता: स्म विदधातु शुभानि सा नः ॥ २ ॥ 
यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो 

ब्रह्मा हरश्च न हि वक्तुमलं बलं च। 
सा चण्डिकारिबलंजगत्परिपालनाय 

नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु ॥ ४ ॥ 
या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी 

पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः । 
श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा 

तां त्वां नताः स्म परिपालय देवि विश्वम्‌॥ ॥ ५ ॥ 
किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत्‌ 

किं चातिव्रीर्यमसुरक्षयकारि भूरि । 
किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि 

सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु ॥ ६॥ 
हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषै- ' 

र्न ज्ञायसे . हरिहरादिभिरप्यपारा । 





सर्वाश्रयारिबलमिदं जगदंशभूत- 
मव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या ॥ ७ ॥ 
यस्याः समस्तसुरता समुदीरणेन 


तृप्ति प्रयाति सकलेषु मखेषु देवि । 


११४४ * श्रीदुर्गासप्तशत्याम्‌ + कक 
स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्तिहेतु 
रुच्चार्यसे त्वमत एव जने: स्वंधा च ॥ ८॥ 
या मुक्तिहेतुरविचिन्त्यमहात्रता त्व- 
मभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः । 
मोक्षार्थिभिर्सुनिभिरस्तसमस्तदोषै- 
विंद्यासि सा भगवती परमा हि देवि ॥ ९॥ 
शब्दात्मिका सुविमलर्ग्यजुषां निधान-' | 
मुदगीथरम्यपदपाठवतां च साम्राम_। 
देवी त्रयी भगवती भवभावनाय 
वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री ॥९०॥ 
मेधासि देवि विदितारि्रलशास्त्रसारा 
दुर्गासि दुर्गभवसागरनोरसङ्का । 
श्रीः कैरभारिहदयैककृताधिवासा 
A. त्वमेव शा कलम लि ॥९९॥ 
बिम्बानुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्तम । 
अत्यद्धुत प्रहतमात्तरुषा तथापि 
वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण ॥ १२॥। 
दृष्धा तु देवि कुपितं श्रुकुटीकराल- 
मुदयच्छशाङ्कसदृशच्छवि यन्न सद्याः। 
प्राणान्मुमोच महिषस्तदतीव चित्र 


सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि । 
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विज्ञातमेतदधुनेव 
रीतं बलं - सुव्रिपुलं महिषासुरस्य ॥ ९४ ॥ 
ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां | 
- तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः । 
धन्यास्त एव निभ्ृतात्मजभृत्यदारा 
| येषां सदाभ्युदयदा भवती प्रसन्ना ॥ १५ ॥ 
धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्मा- 
ण्यत्यादूतः प्रतिदिनं सुकृती करोति । 
स्वर्ग प्रयाति च ततो भवतीप्रसादा- | 
ल्लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन ॥१६॥ 
दुर्गे ` स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः | 
स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि । 
दारिद्रयदुःरब्रभयहारिणि का त्वदन्या : 
सर्वोपकारकरणाय सदाऽऽ्रचित्ता ॥ १७ ॥ 











सुखं तथैते 
कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम्‌। - 
दिवं प्रयान्तु 


मत्वेति नूनमहितान्‌ विनिहंसि देवि ॥ १८ ॥ 
दृष्ट्वैव कि न भवती प्रकरोति भस्म 
सर्वासुरानरिषु यत्प्रहिणोषि शस्त्रम। 
लोकान्‌ प्रयान्तु रिपकोऽपि हि शस्त्रपूता | 
इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि तेऽतिसाध्वी ॥ १९ ॥' 
खड्गप्रभानिकरविस्फुरणैस्तथोग्रैः 
' शूलाग्रकान्तिनिवहेन दुशो$सुराणाम्‌। 
यन्नागता विलयमंशुमदिन्दुखण्ड 
योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत्‌ ॥ २० ॥ 











$s कधिच * औदुर्गासप्तशत्याम्‌ * शील 
दुर्वृत्तवृत्तशमर्न तव देवि शीलं 


रूप __ तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्येः । 
वीर्य च हन्तृ हतदेवपराक्रमाणां 

वैरिष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेत्थम्‌॥ २९ ॥ 
केनोपमा भवतु तेऽस्य पराक्रमस्य 

स्वपं च शत्रुभयकार्यतिहारि कुत्र । 
चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा 

त्वव्येब देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि ॥ २२ ॥ 
त्रैलोक्यमेतदरख्िलं ` रिपुनाशनेन 

रातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा । 
नीता दिवं रिपुगणा भयमप्यपास्त- 

मस्माकमुन्मदसुरारिभवं नमस्ते ॥ २३ ॥ 
शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके । 
घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिःस्वनेन च ॥ २४ ॥ 
प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे । ˆ 
श्रामणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि ॥ २५ ॥ 
सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते । 
यानि चात्यर्थघोराणि तै रक्षास्मांस्तथा भुवम्‌॥ २६ ॥ 
खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके । 
करपल्लवसङ्कीनि तैरस्मान्‌ रक्ष सर्वतः ॥ २७ ॥ 
| ऋषिरुवाच ॥ २८ ॥ 
एवं स्तुता सुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः । 
अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः ॥ २९ ॥ 
भक्त्या समस्तैर्त्रिदशेर्दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता । 
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प्राह प्रसादसुमुखी समस्तान्‌ प्रणतान्‌ सुरान्‌ ॥ ३० ॥ 
देव्युवाच ॥ ३१ ॥ 

ब्रियतां त्रिदशाः सर्वे यदस्मत्तो$भिवाज्छितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
देवा ञचुः॥ ३३ ॥ 

भगवत्या कृतं सर्व न किंचिदवशिष्यते ॥ ३४ ॥ 

यदयं निहतः शशन्नुरस्माकं महिषासुरः । 

यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरि ॥ ३५ ॥ 

संस्मृता संस्मृता त्वं नो हिंसेथाः परमापदः । 

यश्च॒ मर्त्यः स्तवैरेभिस्त्वां . स्तोष्यत्यमलानने ॥ ३६ ॥ 

तस्य वित्तर्द्धिवि भवेर्धनदारादिसम्पदाम्‌ । 

वृद्धयेऽस्मत्प्रसन्ना त्वं भवेथाः सर्वदाम्बिके ॥ ३७ ॥ 
ऋषिरुवाच ॥ ३८ ॥ 


इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थे तथाऽऽत्मनः । 
तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृप ॥ ३९ ॥ 
इत्येतत्कथितं भूप सम्भूता सा यथा पुरा। 
देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी ॥ ४० ॥ 
पुनश्च गोरीदेहात्सा समुद्भूता . यथाभवत्‌ । 
वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः ॥ ४१ ॥ 
रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी । 


तच्छृणुष्व मयाऽऽख्यातं यथावत्कथयामि ते॥ हीं ३:॥॥ ४२ ॥ 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 


शक्रादिस्तुतिनाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ | 
, उवाच ५, अर्धश्लोको २, श्लोकाः ३५, एवम्‌ ४२, एवमादितः २५९ ॥ 
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पञ्चमोबञ्ध्यायः 


Cd 


'देवी-दूत-संवाद' 


विनियोग त 


३% अस्य श्रीउत्तरचरित्रस्य रूद्र ऋषिः, महासरस्वती देवता, अनुष्टुप्‌ छन्दः, | 
भीमा शक्तिः, भ्रामरी बीजम, सूर्यस्तत्त्वम्‌, सामवेदः स्वरूपम, 
महासरस्वतीप्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः । 


ध्यानम्‌ 
३% घण्टाशूलहलानि -शङ्खमुसले चक्रं धनुः सायकं 
हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसच्छीतांशुतुल्यघ्रभाम्‌ । 
गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महा- 
पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्‌॥ 
७० क्ली” ऋषिरुवाच ॥ १ ॥ 


पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्यामसुराभ्यां शचीपतेः । 


* पञ्चमोऽध्यायः » २४९ 





त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च हता . मदबलाश्रयात्‌॥ २ ॥ 
तावेब सूर्यतां तद्ददधिकारं तथेन्दवम्‌। 
कोबेरमथ याम्ये च चक्राते वरुणस्य च ॥३॥ 
तावेब पवनर्द्धिं च चक्रतुर्वह्विकर्म च ।. 
ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्याः पराजिताः ॥ ४॥ 
हताधिकारार्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः । 


महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्यपराजिताम्‌॥ ५ ॥ 


तयास्माकं वरो दत्तो यथाऽऽपत्सु स्मृतारिञ्रलाः । 
भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात्परमापदः ॥ ६ ॥ 
इति कुत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरम्‌। 
जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुवुः ॥ ७ ॥ 
देवा ऊचुः ॥ ८ ॥ | 
नमो देव्ये महादेव्ये शिवायै सततं नमः । 
नमः प्रकृत्ये भद्रायै नियताः प्रणताः स्म ताम्‌॥ ९ ॥ 
रोद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्ये नमो नमः । 
ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः ॥१०॥ 
कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्धयै कुमो नमो नमः । 
नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः ॥१९॥ 
दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै । 
ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूप्रायै सततं नमः ॥९२॥ 
अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः । 
नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः ॥१३॥ 
या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता । 
नमस्तस्यै १४॥। नमस्तस्यै॥ १ ५॥। नमस्तस्यै नमो नमः 1 १६॥ 
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या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते। 
नमस्तस्यै॥ १७॥ नमस्तस्यै॥ १८॥ नमस्तस्यै नमो नमः॥ १९॥ 
या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता 
नमस्तस्ये॥ २०॥ नमस्तस्यै॥२ ९॥ नमस्तस्यै नमो नमः॥ २२॥ 
या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता 
नमस्तस्यै २३॥ नमस्तस्यै॥ २४॥ नमस्तस्यै नमो नमः।। २५॥ 
या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता। | 
नमस्तस्यै॥ २६।। नमस्तस्यै॥ २७॥ नमस्तस्यै नमो नमः॥ २ ८॥ 
या देवी सर्वभूतेषुच्छायारूपेण संस्थिता 
नमस्तस्यै॥ २९॥ नमस्तस्यै॥३०।॥। नमस्तस्यै नमो नमः॥ ३९॥ 
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता 
नमस्तस्यh।३२॥ नमस्तस्यै॥ ३३॥ नमस्तस्यै नमो नमः॥ ३४॥ 
या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता | 
नमस्तस्यै॥ ३५॥ नमस्तस्यै॥ ३६॥ नमस्तस्यै नमो नमः॥ ३७॥ 


या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता। 
नमस्तस्यै॥३८॥ नमस्तस्ये॥३९॥ नमस्तस्यै नमो नम:॥४०॥ 
या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता . 
नमस्तस्यै ४९॥ नमस्तस्ये॥४२॥ नमस्तस्यै नमो नमः॥४३॥ 
या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता 
नमस्तस्यै ४४॥ नमस्तस्यै॥४५॥ नमस्तस्यै नमो नमः ४६॥ 
या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता। 
नमस्तस्यै ४७॥ नमस्तस्यै ४८॥ नमस्तस्यै नमो नमः॥४९॥ 
या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता। 
नमस्तस्यै॥ ५० ॥ नमस्तस्यै ५१॥ नमस्तस्यै नमो नमः॥ ५२॥ 
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या देवी सर्वभूतेषु क 
नमस्तस्यै॥५३॥ नमस्तस्यै॥ ५४॥ नमस्तस्यै नमो नमः॥ ५५॥ 
या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता। 
नमस्तस्यै ५६॥ नमस्तस्यै ५७॥ नमस्तस्यै नमो नमः।५८॥ 
या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता 
नमस्तस्यै ५९॥ नमस्तस्यै॥ ६०॥ नमस्तस्यै नमो नमः॥ ६९॥ 
या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता | 
_ नमस्तस्यै॥ ६२॥ नमस्तस्यै॥६३॥ नमस्तस्यै नमो नमः॥ ६४॥ 
या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता। 
नमस्तस्यै॥ ६५॥ नमस्तस्यै॥ ६६॥ नमस्तस्यै नमो नमः॥ ६७॥ 
या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता 
नमस्तस्यै॥ ६८॥ नमस्तस्यै॥ ६९॥ नमस्तस्यै नमो नमः॥७०॥ 
या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। 
नमस्तस्यै ७१॥ नमस्तस्यै॥७२॥ नमस्तस्यै नमो नमः॥७३॥ 
या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता। 
नमस्तस्ये ७४॥। नमस्तस्यै ७५॥ नमस्तस्यै नमो नमः॥७६॥ 
इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या। 
भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः॥७७॥ 
चितिरूपेण या कृत्स्नमेतद्‌ व्याप्य स्थिता जगत 
नमस्तस्यै ॥ ७८॥ नमस्तस्यै ७९॥ नमस्तस्यै नमो नमः ८०॥ 
स्तुता सुरैः पूर्वमभोष्टसंश्रया- 
्तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता। 

करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी 

` शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः ॥ ८९॥ 











I 
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या साम्प्रतं चोद्धतदैत्यतापितै- 
रस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते । 
या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः 
सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः ॥ ८२॥ | 
ऋषिरुवाच ॥ ८३ ॥ 
एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती । 
स्रातुमभ्याययौ तोये जाह्व्या नृपनन्दन ॥ ८४ ॥ 
साब्रवीत्तान्‌ सुरान्‌ सुश्रूर्भवद्धिः स्तूयतेऽत्र का | 
शरीरकोशतश्चास्याः समुद्धूताञ्रवीच्छिवा ॥ ८५॥ ` 
स्तोत्रं ममैतत्‌ क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः । | 
देवे: समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितै: ॥ ८६ ॥ 
शरीरकोशा द्चात्तस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका । 
कोशि कीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते ॥ ८७ ॥ 
तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णाभूत्सापि पार्वती । 
कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ॥ ८८॥ 
ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरम्‌ । 
ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यौ शुम्भनिशुम्भयोः ॥ ८९ ॥ 
ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा । 
काप्यास्ते सत्री महाराज भासयन्ती हिमाचलम्‌ ॥ ९० ॥ 
नैव तादूकू क्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमम्‌ । 
ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वर ॥ ९१ ॥ 
सतरीरत्रमतिचार्वङ्गी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा । 
सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान्‌ द्रष्टुमर्हति ॥ ९२ ॥ 
यानि रल्रानि मणयो गजाश्वादीनि वै प्रभो । 
त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे ॥ ९३॥। 
ऐरावत: समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात्‌ । 
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पारिजाततरुश्चायं तथैवोच्चैःश्रबा हय: ॥ ९४॥ 
विमानं हंससंयुक्तमेतत्तिष्ठति तेऽङ्गणे । 
रत्नभूतमिहानीतं यदासीद्वेधसो5द्भुतम्‌ ॥ ९५ ॥ 
निधिरेष महापद्मः समानीतो - धनेश्वरात्‌ । 
किञ्जल्किनीं ददौ चाब्धिर्मालामम्लानपङ्कजाम्‌॥ ९६ ॥ 
छत्रे ते वारुणं गेहे काञ्चनस्त्रावि तिष्ठति। 

तथायं स्यन्दनवरो यः पुराऽऽसीत्प्रजापतेः ॥ ९७ ॥ 
मृत्योरूत्क्रान्तिदा नाम शक्तिरीश त्वया हता । 

पाशः सलिलराजस्य . भ्रातुस्तव परिग्रहे ॥ ९८॥ 
निशुम्भस्यान्धिजाताश्च समस्ता रल्रजातयः ।. 
वह्निरपि ददो तुभ्यमग्निशोचे च वाससी ॥ ९९ ॥ 
एवं दैत्येन्द्र रत्रानि समस्तान्याहृतानि ते । 
स्त्रीरत्रमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते ॥ १०० ॥ 

ऋषिरुवाच ॥ १०१ ॥ 

निशम्येति वचः शुम्भः स तदा चण्डमुण्डयोः । 
प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम्‌ ॥ १०२ ॥ 
इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान्मम । 

यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या तथा कार्य त्वया लघु ॥ १०३ ॥ 
स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोद्देशेऽतिशोभने । . 

सा देवी तां ततः प्राह श्लक्ष्णं मधुरया गिरा ॥ १०४ ॥ 

दूत उवाच ॥ १०५॥ 

देवि दैत्येश्वरः शुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वरः । 

दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः ॥ १०६ ॥ 
अव्याहताज्ञः सर्वासु यः सदा देवयोनिषु । 
निर्जितारित्रलदेत्यारिः स यदाह शृणुष्व तत्‌ ॥ १०७॥ 
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मम त्रेलोक्यमर्िल मम देवा वशानुगा 

यज्ञभागानहं सर्वानुपाश्नामि पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ १०८ ॥ 

त्रैलोक्ये वररत्लानि मम वश्यान्यशेषतः । 

तथैव गजरत्नं च हत्वा देवेन्द्रवाहनम्‌ ॥ १०९ ॥ 

क्षीरोदमथनोद्भूतमश्वरत् ममामरैः । 

उच्चैःश्रबससंज्ञं तत्म्रणिपत्य समर्पितम्‌ ॥ ११० ॥ 

यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषूरगेषु . च । 

रत्रभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने ॥ १११॥ 

स्त्रीरत्रभूतां स्वां देवि लोके मन्यामहे वयम्‌ । 

सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्रभुजो वयम्‌ ॥ ११२ ॥ 

मां वा ममानुजं वापि निशुम्भमुरुविक्रमम्‌। 

भज त्वं चञ्चलापाङ्गि रत्नभूतासि वै यत: ॥ ११३ ॥ 

परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात्‌ । 

एतद्‌ बुद्धया समालोच्य मत्परिग्रहतां ब्रज ॥ ९९४ ॥ 
ऋषिरुवाच ॥ ११५ ॥ 

इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तःस्मिता जगौ । 

दुर्गा भगवती भद्रा ययेदं धार्यते जगत्‌ ॥ ११६ ॥ 
देव्युवाच ॥ ११७ ॥ 

सत्यमुक्त त्वया नात्र मिथ्या किंचित्त्वयोदितम्‌ 

त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः ॥ ११८ ॥ 

किं त्वत्र यत्प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथम । 

श्रूयतामल्पबुद्ित्वात्प्रतिज्ञा या कृता पुरा ॥ ९१९ ॥ 

यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्प व्यपोहति । | 

यो मे प्रतिबलो लोके स मे भर्ता भविष्यति ॥ १२० ॥ 

तदागच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरः । 

मां जित्वा किं चिरेणात्र पाणिं गृहणातु मे लघु ॥ १२१ ॥ 
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दूत उवाच ॥ १२२ ॥ 
अवलिप्तासि मैवं त्वं देवि ब्रूहि ममाग्रतः । 
त्रैलोक्ये कः पुमांस्तिष्ठेदये शुम्भनिशुम्भयोः ॥ १२३ ॥ 
अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवा न वै युधि। 
तिष्ठन्ति सम्मुखे देवि किं पुनः स्त्री त्वमेकिका ॥ १२४ ॥ 
इन्द्राद्याः सकला देवास्तस्थुर्येषां न संयुगे । 
शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्री प्रयास्यसि सम्मुखम ॥ १२५ ॥ 
सा त्वं गच्छ मयैवोक्ता पार्श्व शुम्भनिशुम्भयोः। 
केशाकर्षणनिर्धूतगौरवा मा गमिष्यसि ॥ १२६ ॥ 
देव्युवाच ॥ १२७॥ 
एवमेतद्‌ बली शुम्भो निशुम्भश्चातिवीर्यवान। 
कि करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा॥ १२८ ॥ 
स त्वं गच्छ मयोक्तं ते यदेतत्सर्वमादृतः। 
तदाचक्ष्वासुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत्‌ ॥३०॥ १२९.॥ 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये देव्या दूतसंवादो 
नाम पञ्चमोऽध्यायः॥ ५ ॥ 
उवाच ९, त्रिपान्मन्त्राः ६६, श्लोकाः ५४, एवम्‌ 
१२९, एवमादिताः ३८८ ॥ 
—— BD 


षष्ठोऽध्यायः 
क 
धूम्रलोचन-वध 


भास्वद्देहलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोद्धासिताम्‌ । 


मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां 
सर्वज्ञेश्वरभैरवाङ्कनिलयां पद्मावती चिन्तये ॥ 


3" ऋषिरुवाच ॥ १ ॥ 


इत्याकर्ण्यं वचो देव्याः स दूतोऽमर्षपूरितः । 
समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय सिस्तरात्‌॥ २॥ 


तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकर्ण्यासुरराट्‌ ततः । 


सक्रोधः प्राह दैत्यानामधिपं धूम्रलोचनम्‌ ॥ ३ ॥ 


* षष्ठोऽध्यायः » १५७ 
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हे धूम्रलोचनाशु त्वं स्वसैन्यपरिवारितः । . 

तामानय बलाद्‌ दुष्टां केशाकर्षणविह्वलाम्‌ ॥ ४ ॥ 

तत्परित्राणदः कश्चिादि वोत्तिष्ठतेऽपरः । 

स हन्तव्योऽमरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा॥ ५॥ 
ऋषिरुवाच ॥ ६ ॥ 

तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचनः । 

वृतः षष्ट्या सहस्राणामसुराणां द्रुतं ययो ॥ ७ ॥ 

स दुष्ट्ठा तां ततो देवीं तुहिनाचलसंस्थिताम्‌। 

जगादोच्चैः प्रयाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः ॥ ८ ॥ 

न चेत्प्रीत्याद्य भवती मद्धर्तारमुपैष्यति। 

ततो बलान्नयाम्येष केशाकर्षणविह्लाम्‌॥ ९ ॥ 
देव्युवाच ॥ १० ॥ 

दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान्‌ बलसंवृतः । 

बलान्नयसि मामेवं ततः कि ते करोम्यहम्‌॥ ११ ॥ 
ऋषिरुवाच ॥ १२ ॥ | 

इत्सुक्तः सोऽभ्यधावत्तामसुरो धूम्रलोचनः । 

हुंकारेणेब तं भस्म सा चकाराम्बिका ततः ॥ १३ ॥ 

अथ क्रुद्ध महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका । 





ववर्ष सायकैस्तीक्णैस्तथा शक्तिपरश्वधैः.॥ ९४॥ ` 


ततो धुतसटः कोपात्कृत्वा नादं सुभैरवम्‌ । 
पपातासुरसेनायां सिंहो देव्याः स्ववाहनः ॥ १५॥ 
कांश्वित्‌ करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान्‌। 
आक्रम्य चाधरेणान्यान्‌ स जघान महासुरान्‌ ॥ १६॥। 
केषांचित्पाटयामास नखेः कोष्ठानि केसरी । 
तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान्‌ पृथक्‌ ॥ १७ ॥ 


१५८ + श्रीदुर्गासप्तशत्याम्‌ + 


विच्छिन्नबाहुशिरसः कृतास्तेन तथापरे । 
पपौ च रुधिरं कोष्ठादन्येषां धुतकेसरः ॥ १८॥ 
क्षणेन तदलं सर्व क्षयं नीतं महात्मना । 
तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना ॥ १९ ॥ 
श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनम्‌ । | 
बलं च . क्षयितं कृत्स्ै देवीकेसरिणा तत: ॥ २० ॥ 
चुकोप दैत्याधिपतिः शुम्भः प्रस्फुरिताधरः । 
आज्ञापयामास च तो चण्डमुण्डौ महासुरो ॥ २९ ॥ 











हे चण्ड हे मुण्ड बलैर्बह भिः परिवारितो । 


तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघु ॥ २२ ॥ 
केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वः संशयो सुधि । 
तदाशेषायुधैः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यताम्‌॥ २३ ॥ 
तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते । 
शीघ्रमागम्यतां बद्धवा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम्‌ 3%॥ २४ ॥ 
इति श्रीमार्कष्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
शुम्भानिशुम्भसेनानीधूञ्रलोचनवधो नाम वष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
उवाच ४, श्लोकाः २०, एवम्‌ २४, 
एवमादितः ४१२ ॥ 
I FO SO 


सप्तमोऽध्यायः 





चण्ड और मुण्डका वध 
ess 
ध्यानम्‌ 


३> ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलपठितं शुण्वतीं श्यामलाङ्गीं 
| न्यस्तैकाङ्ख्रि सरोजेशशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्तीम। 
कह्वाराबद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां 
मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्धासिभालाम्‌ ॥ 
3% ' ऋषिरुवाच ॥ १ ॥ 

आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमाः । 

_ चतुरङ्गबलोपेता ययुरभ्युद्यतायुधाः ॥ २ ॥ 
ददृशुस्ते ततो देवीमीषद्धासां व्यवस्थिताम्‌ | 
सिंहस्योपरि शैलेन्द्रशृङ्गे महति काञ्जने॥ ३ ॥ 


ते दुष्ट्वा तां समादातुमुद्यमं चक्कुरुद्यताः । 
आकृष्टचापासिधरास्तथान्ये तत्समीपगाः ॥ ४ ॥ 
ततः कोपं चकारोच्चैरम्बिका तानरीन्‌ प्रति । 
कोपेन चास्या वदनं मषी वर्णमभूत्तदा ॥ ५ ॥ 
श्रुकुटीकुटिलात्तस्या 'ललाटफलकादहुतम । 
काली करालवदना विनिष्क्रान्तासिपाशिनी ॥ ६ ॥ 


विचित्रखदवाङ्गधरा नरमालाविभूषणा । 
द्वीपिचर्मपरी धाना शष्कमांसातिभैरवा ॥ ७ ॥ 
आंतविस्तारवदना जिह्वाललनभीषणा । 


निमग्नारक्तनयना नादापूरितदिङ्मुखा ॥ ८ ॥ 


२६० * श्रीदुर्गासप्तशत्याम्‌ * 
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सां वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान्‌ । 
सैन्ये तत्र सुरारीणामभक्षयत तद्बलम्‌ ॥ ९ ॥ 
पार्ष्णिग्राहाङ्कशग्राहियो धघण्टासमन्वितान्‌ । 
समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेप वारणान्‌॥ १० ॥ 
तथैव योधं तुरगै रथं सारथिना सह । 
निक्षिप्य वक्त्रे दशनेश्चर्वयन्त्य तिभैरवम्‌॥ ९९ ॥ 
एकं जग्राह केशेषु ग्रीवायामथ चापरम्‌ । 
पादेनाक्रम्य _ चैवान्यमुरसान्यमपोथयत्‌॥ १२ ॥ 
तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथासुरैः । | 
मुख्रेन जग्राह रुषा दशनैर्मथितान्यपि ॥ १३ ॥ 
बलिनां तद्‌ बलं सर्वमसुराणां दुरात्मनाम्‌ । 


ममर्दाभिक्षयच्चान्यानन्यांश्राताडयत्तथा ॥ ९४ ॥ 
असिना निहता: केचित्केचित्खदवाङ्गता डिता: । 
जग्मुर्विनाशमसुरा दन्ताग्राभिहतास्तथा ॥ ९५ ॥। 


क्षणेन तद्‌ बलं सर्वमसुराणां निपातितम्‌ ` 
दृष्ट्रा चण्डोऽभिदुद्राव तां कालीमतिभीषणाम्‌ ॥ १६॥ 
शरवर्षैर्महाभीमैर्भीमाक्षी तां महासुरः । 
छादयामास चक्रेश्र मुण्ड: क्षिप्तैः सहस्रशः ॥ १७ ॥ 
तानि चक्राण्यनेकानि विशमानानि तन्सुखम्‌। ` 
बभुर्यथार्कबिम्बानि सुबहूनि घनोदरम्‌ ॥ १८ ॥ 
ततो जहासातिरुषा भीमं भैरवनादिनी । 
कालीकरालवक्त्रान्त्ुर्दर्शदशनोज्ज्वला ॥ १९ ॥ 
उत्थाय च महासिं हं देवी चण्डमधावत | 
गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनासिनाच्छिनत्‌ ॥ २०॥ 


* सप्तमोऽध्यायः » १६१ 


अथ मुण्डोऽभ्यधावत्तां दृष्टा चण्डं निपातितम । 
तमप्यपातयद्भूमौ सा खड्गाभिहतँ रुषा ॥ २१ ॥ 
हतशेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितम्‌ । 
मुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरम्‌॥ २२ ॥ 
शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च । 
प्राह प्रचण्डाट्टहासमिश्रमभ्येत्य चण्डिकाम्‌ ॥ २३ ॥ 
मया तवात्रोपहतो चण्डमुण्डौ महापशू । 
युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि ॥ २४॥ ` 
ऋषिरुवाच ॥ २५ ॥ 
तावानीतो ततो दुष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरौ । 
उवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिका वचः ॥ २६ ॥ 
सस्माच्चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वमुपागता। . 
चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवि भविष्यसि ॥3% ॥२७॥ 








इति मार्कण्डेयपुराणे -सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
चण्डमुण्डवधो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 
उवाच २, श्लोकाः २५, एवम्‌ २७, - 
एवमादितः ४३९॥ 


अष्टमोऽध्यायः 





ध्यानम्‌ 
ॐ अरुणां करुणातरङ्गिताक्षी 
ध्ृतपाशाङ्कशबाणचापहस्ताम्‌ | 
अणिमादिभिरावृतां मयूखे- | 
रहमित्येव विभावये भवानीम्‌ ॥ 
३%' ऋषिरुवाच ॥ १ ॥ 
चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते । 
बहुलेषु च सैन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्चरः ॥ २ ॥ 
ततः कोपपराधीनचेताः शुम्भः प्रतापवान्‌ । 
उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेश ह॥ ३॥ 
अद्य सर्वबलेदेत्या: षडशीतिरुदायुधा: । 
कम्बूनां चतुरशीतिर्नियान्तु स्वबलैर्वृताः ॥ ४ ॥ 
कोटिवीर्याणि पञ्चाशदसुराणां कुलानि वै । 
शतं कुलानि धौम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया ॥ ५ ॥ 
कालका दौर्हृदा मोर्या: कालकेयास्तथासुराः । 
युद्धाय सज्जा. निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम ॥ ६॥ 
इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः । 
निर्जगाम महासैन्यसहर्रैर्बहुभिर्वृतः ॥ ७ ॥ 
आयान्तं चण्डिका दुष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणम्‌। 
ज्यास्वनैः पूरयामास धरणीगगनान्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 


ततः सिंहो महानादमतीव कृतवान्‌ नृप । 
घण्टास्वनेन तन्नादमम्बिका चोपबंहयत्‌ ॥ ९ ॥ 
धनुर्ज्यासिंहघण्टानां नादापूरितदिड-मुखा । 
निनादैर्भीषणैः काली जिग्ये विस्तारितानना ॥ ९० ॥ 
तं निनादमुपश्रुत्य दैत्यसैन्येश्चतुदिशम्‌ । 

देवी सिंहस्तथा काली सरोषैः परिवारिताः ॥ ११ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषाम्‌ । 
भवायामंरसिंहानामतिवीर्यबलान्विताः ॥ १२॥ 
ब्रह्मेशगुहविष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः । 
शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रुपैश्चण्डिकां ययुः ॥ १३ ॥ 
यस्य देवस्य यद्रूपं यथाभूषणवाहनम्‌ । 

तट्टे हि तच्छक्तिरसुरान्‌ योद्भुमाययौ ॥ ९४ ॥ 
हंसयुक्तविमानाग्रे ` साक्षसूत्रकमण्डलुः । 
आयाता ब्रहाणः शक्तिर्त्रह्माणी साभिधीयते ॥ १५ ॥ 
माहेश्वरी वृषारूढा . त्रिशूलवरधारिणी । 
महाहिवलया प्राप्ता चन्द्ररेखाविभूषणा ॥ १६ ॥ 
कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना । 
योद्धमभ्याययौ दैत्यानम्बिका गुहरूपिणी ॥ १७ ॥ 
तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता । 
शङ्खचक्रगदाशाङ्गखड्गहस्ताभ्युपाययो ॥९८॥ 
यज्ञ वाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरेः । 

शक्ति: साप्याययौ तत्र वाराहीं बिश्रती तनुम्‌॥ १९ ॥ 
नारसिंही नृसिंहस्य बिभ्रती सदृर्श वपुः। 

प्राप्ता तत्र सटाक्षेपक्षिप्तनक्षत्रसंहतिः ॥ २० ॥ 
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वञ्रहस्ता तथेवेन्द्री गजराजोपरि स्थिता । 
ग्राप्ता सहस्त्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा ॥ २१ ॥ 
ततः परिवृतस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः । 
हन्यन्तामसुराः शीघ्र मम प्रीत्याऽऽह चण्डिकाम्‌ ॥ २२ ॥ 
ततो देवीशरीरात्तु विनिष्क्रान्तातिभीषण्णा । 
चण्डिकाशक्तिरत्युद्रा शिवाशतनिनादिनी ॥ २३ ॥ 
सा चाह धूम्रजटिलमीशानमपराजिता । 
दूत त्वं गच्छ भगवन्‌ पार्श्व शुम्भनिशुम्भयोः ॥ २४ ॥ 
ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावतिगर्वितौ । 
ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः ॥ २५ ॥ 
त्रैलोक्यमिन्द्रो ; लभतां देवाः सन्तु हविर्भुजः । 
सूय प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छथ ॥ २६ ॥ 
बलावलेपादथ चेद्भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः । 
तदागच्छत तृप्यन्तु मच्छिवाः पिशितेन वः ॥ २७॥ 
यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिव: स्वयम्‌ । 
शिवदूतीति लोकेऽस्मिंस्ततः सा ख्यातिमागता ॥ २८ ॥ 
तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्याः शर्वाख्यातं महासुराः । 
अमर्षापूरिता जग्मुर्यत्र ` कात्यायनी स्थिता ॥ २९ ॥ 
ततः प्रथममेवाग्रे शरशवत्यृष्टिवृष्टिभिः । 
ववर्षुरुद्धतामर्षस्तां देवीममरारयः ॥ ३० ॥ 
सा च तान्‌ प्रहितान्‌ बाणाञ्छूलशक्तिपरश्वचधान्‌ । 
चिच्छेद लीलयाउ55ध्मातधनुर्मुक्तोर्महेषुभिः ॥ ३९ ॥ 
तस्याग्रतस्तथा काली शूलपातविदारितान्‌ । 
खदवाङ्गपोथितांश्वारीन्‌ कुर्वती व्यचरत्तदा ॥ ३२ ॥ 
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ब्रह्माणी चाकरोच्छत्रून येन येन स्म धावति ॥ ३३ ॥ 
माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी । 
दैत्याञ्घान कौमारी तथा शक्त्यातिकोपना ॥ ३४ ॥ 
ऐन्द्रीकुलिशपातेन शतशो दैत्यदानवाः । 
पेतुर्विदारिताः पृथ्व्यां ुधिरौघप्रवर्षिणः ॥ ३५ ॥ 
तुण्डप्रहारविध्वस्ता दंष्टाग्रक्षतवक्षसः । 
वाराहमूर्त्या न्यपतंश्चक्रेण च विदारिताः ॥ ३६ ॥ 
नत्रैर्विदारितांश्चान्यान्‌ भक्षयन्ती महासुरान्‌ । 
नारसिंही चचाराजो नादापूर्णदिगम्बरा ॥ ३७ ॥ 
चण्डाइहासेरसुरा: शिवदूत्यभिदूषिताः । 

पेतुः पृथिव्यां पतितांस्तांश्चखादाथ सा तदा ॥ ३८ ॥ 
इति मातृगणं क्रुद्ध मर्दयन्तं महासुरान्‌ । 
दुष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैनेंशुर्देवारिसैनिकाः ॥ ३९॥ 
पलायनपरान्‌ दुष्ट्वा दैत्यान्‌ मातुगणार्दितान्‌ । | 
योद्धुमभ्याययौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः ॥ ४० ॥ 
रक्तनिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः । 
समुत्पतति ` मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुरः ॥ ४९ ॥। 
युयुधे स गदापाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः । 
ततश्चैन्द्री स्ववज्रेण रक्तबीजमताडयत्‌ ॥ ४२ ॥ 
कुलिशेनाहतस्याशु बहु सुस्राव शोणितम्‌ । 
समुत्तस्थुस्ततो यो धास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः ॥ ४३ ॥ 
यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तनिन्दवः । 
तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमा: ॥ ४४ !' 
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ते चापि युयुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः । 
समं मातृभिरत्युग्रशस्त्रपातातिभीषणम्‌ ॥ ४५ ॥ 
पुनश्च वञ्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा। 
ववाह रक्तं पुरुषास्ततो जाताः सहस्त्रशः ॥ ४६॥ 
वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजघान ह। 
गदया ताडयामास रेनद्री तमसुरेश्वरम्‌ ॥ ४७॥ 


वैष्णवीचक्र भिन्नस्य रुधिरस्त्रावसम्भवैः । 
सहस्त्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणेर्महासुरैः ॥ ४८ ॥ 
शक्त्या जघान कोमारी वाराही च तथासिना । 
माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम्‌ ॥ ४९ ॥ 
स चापि गदया दैत्यः सर्वा एवाहनत्‌ पृथक्‌ । 
मातृ: कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः ॥ ५० ॥ 
तस्याहतस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि । 
पपात यो वै रक्तौघस्तेनासञ्छतशोऽसुराः ॥ ५१ ॥ 
तैश्चासुरासृक्सम्भूतैरसुरैः सकलं जगत्‌ । 
व्याप्तमासीत्ततो देवा भयमाजम्मुरुत्तमम्‌ ॥ ५२ ॥ 
तान्‌ विषण्णान्‌ सुरान दुष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा । 
उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्ण वदनं कुरु ॥ ५३ ॥ 
मच्छस्त्रपातसम्भूतान्‌ रक्तबिन्दून्महासुरान । 
रक्तबिन्दोः प्रतीच्छ त्वं वक्त्रेणानेन वेगिना ॥ ५४ ॥ 
भक्षयन्ती चर रणे तदुत्पन्नान्महासुरान्‌ । 
एवमेष क्षयं दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति ॥ ५५॥ 
भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे । 
इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजघान तम्‌॥ ५६॥ 
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मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितम्‌ । 
ततोऽसावाजघानाथ गदया तत्र चण्डिकाम्‌॥ ५७ ॥ 
न चास्या वेदनां चक्रे गदापातोऽल्पिकामपि । 
तस्याहतस्य देहात्तु बहु सुस्राव शोणितम्‌॥ ५८ ॥ 
यतस्ततस्तद्दक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीच्छति । 
मुखे समुद्गता येऽस्या रक्तपातान्महासुराः ॥ ५९ ॥. 
तांश्वरत्रादाथ चामुण्डा पपो तस्य च शोणितम्‌ । 
देवी शूलेन वञ्रेण! बाणैरसिभित्रईष्टिभिः ॥ ६० ॥ 
जघान रक्तबीजं तं चामुण्डापीतशोणितम्‌ । 
स पपात महीपृष्ठे शस्त्रसङ्घसमाहतः ॥ ६१ ॥ 
नीरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः । 
ततस्ते हर्षमतुलमवापुस्त्रिदशा नृप ॥ ६२.॥ 
तेषां मातृगणो जातो ननर्तासृङ्मदोद्धतः ॥३% ॥ ६३ ॥ 
इति श्रीमार्कप्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
रक्तबीजवधो नामाट्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ . 
उवाच १, अर्धश्लोकः १, श्लोकाः ६१, एवम्‌ 
६३, एवमादितः ५०२ ॥ 
ee ता 
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ध्यानम्‌ 
मजी _ बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां 
पाशाङ्कुशो वरदां निजबाहदण्डे: । 
त्रिनेत्र- 
मर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि ॥ 
35” राजोवाच ॥ १ ॥ 
विचित्रमिदमाख्यातं भगवन्‌ भवता मम । 
देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितम्‌॥ २ ॥ 


भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतु रक्तबीजे निपातिते । 
चकार शुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चातिकोपनः ॥ ३ ॥ 
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ऋषिरुवाच॥ ४॥ = 
चकार कोपमतुल रक्तबीजे निपातिते । 
शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेष्वन्येषु चाहवे ॥ ५॥ 
हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुहन्‌ । 
अभ्यधावन्निशुम्भोऽथ मुख्ययासुरसेनया ॥ ६॥ 
तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः । 
संदष्टौष्ठपुटाः क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययुः ॥ ७ ॥ 
आजगाम महावीर्यः शुम्भोऽपि स्वबलैर्वृतः । . 
निहन्तुं चण्डिकां कोपात्कृत्वा युद्धं तु मातृभिः ॥ ८ ॥ 
ततो युद्धमतीवासीद्देव्या शुम्भनिशुम्भयोः । 
शरवर्षमतीवोग्रं मेघयोरिव वर्षतोः ॥ ९ ॥ 
चिच्छेदास्ताञ्छरांस्ताभ्यां चण्डिका स्व शरोत्करैः । 
ताडयामास चाङ्गेषु शास्त्रौधैरसुरेश्वरौ ॥९०॥ 
निशुम्भो निशितं खड्गं चर्म चादाय सुप्रभम्‌! 
अताडयन्सूक्चि सिंहं देव्या वाहनमुत्तमम्‌ ११ ॥ 
ताडिते वाहने देवी क्षुरप्रेणासिसुत्तमम्‌ । 
निशुम्भस्याशु चिच्छेद चर्म चाप्यष्टचनद्धकम ॥ ९२ ॥ 
छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेप सोऽसुरः । 
तामप्यस्य द्विधा चक्रे जक गि ' । १३ ॥ 
कोपाध्मातो निशुम्भोऽथ शूलं जग्राह दानवः 

आयातं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत्‌ ॥ १४ ॥ 
आविध्याथ गदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिका प्रति । 

सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता ॥ १५ ॥ 
ततः परशुहस्तं तमायान्तं दैत्यपुङ्गवम्‌ । 
आहत्य देवी बाणौधैरपातयत भूतले ॥ १६ ॥ 
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तस्मिन्निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे । 
भ्रातर्यतीव संक्रुद्धः प्रययो हन्तुमम्बिकाम्‌ ॥ १७ ॥ 
स्स रथस्थस्तथात्युच्वैर्गहीतपरमायुधैः । 
भुजैर्टाभिरतुलैर्व्याप्याशेषं बभौ नभ: ॥ १८ ॥ 
तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत्‌ । 
ज्याशब्दं चापि धनुषश्चकारातीव दुःसहम्‌ ॥ १९ ॥ 
पूरयामास ककुभो निजघण्टास्वनेन च । 
समस्तदैत्यसैन्यानां _ तेजोवधविधायिना ॥ २० ॥ 
ततः सिंहो महानादैस्त्याजितेभमहामदैः । 
पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दश ॥ २१ ॥ 
ततः काली समुत्पत्य गगनं क्ष्मामताडयत्‌ । 
कराभ्यां तन्निनादेन पाक्स्वनास्ते तिरोहिताः ॥ २२ ॥ 
अड्टाइहासमशिवं शिवदूती चकार ह। 
तैः : शुम्भः कोपं परं ययो ॥ २३ ॥ 
दुरात्मंस्तिष्ठ तिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा । 
तदा जयेत्यभिहितं देवैराकाशसंस्थितैः ॥ २४ ॥ 
शुम्भेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा । 
आयान्ती वह्निकूटाभा सा निरस्ता महोल्कया ॥ २५ ॥ 
सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरम्‌ 
निर्घातनिःस्वनो घोरो जितवानवनीपते ॥ २६ ॥ 
शुम्भमुक्ताञ्छरान्देवी शुम्भस्तत्प्रहिताञ्छरान । 
चिच्छेद स्वशरैरुम्रै शतशोऽथ सहस्रशः ॥ २७ ॥ 
` ततः सा चण्डिका कुद्धा शूलेनाभिजघान तम्‌ । 
स तदाभिहतो भूमौ मूर्च्छितो निपपात ह॥ २८॥ 
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ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्तकार्मुकः । 
आजघान शरैर्देवीं कालीं केसरिणं तथा ॥ २९॥ 
पुनश्च कृत्वा बाहूनामयुतं दनुजेश्वरः। | 
चक्रायुधेन दितिजश्छादयामास चण्डिकाम्‌ ॥ ३० ॥ 
ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गार्तिनाशिनी । 
चिच्छेद तानि चक्राणि स्वशरैः सायकांश्च तान्‌ ॥ ३९ ॥ 
ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम्‌ । 
अभ्यधावत वै हन्तुं दैत्यसेनासमावृतः ॥ ३२ ॥ 
तस्यापतत एवाशु गदां चिच्छेद चण्डिका । 
खडगेन शितधारेण स च शूलं समाददे ॥ ३३ ॥ 
शूलहस्तं . समायान्तं निशुम्भममरार्दनम्‌ । 
हदि विव्याध शूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका ॥ ३४ ॥ 
भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्निःसृतोऽपरः । 
महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदन्‌॥ ३५ ॥ 
तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवत्ततः । 
शिरश्चिच्छेद खड्गेन ततोऽसावपतद्धुवि ॥ ३६ ॥ 
ततः सिंहश्चर्रादोग्रं दंरष्टराक्षण्णशिरोधरान। 
असुरांस्तांस्तथा काली शिवदूती तथापरान्‌॥ ३७ ॥ 
कौमारीशक्तिनिर्भिन्नाः केचिन्नेशुर्महासुराः । 
ब्रह्माणीमन्त्रपूतेन तोयेनान्ये निराकृताः ॥ ३८ ॥ 
माहेश्वरीत्रिशूलेन भिन्नाः पेतुस्तथापरे । 
वाराहीतुण्डघातेन केचिच्चूर्णीकृता भुवि॥ ३९ ॥ 
खण्ड रब्रण्डं च चक्रेण वैष्णव्या दानवाः कृताः । 
वज्रेण चैन्द्रीहस्ताग्रविमुक्तेन तथापरे ॥ ४० ॥ 
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केचिद्दिनेशुरसुराः केचिन्नष्टा महाहवात्‌ । 
भक्षिताश्चापरे कालीशिवदूतीमृगाधिपैः ॥३ ॥ ४१ ॥ 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
। निशुम्भवधो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
उवाच २, श्लोकाः ३९, एवम्‌ ४१, 
एवमादितः ५४३ ॥ 


— SNe — 


दशमोऽध्यायः | 
शुम्भ-वध 
नान्या िटकानळक 
. ध्यानम्‌ 
३% उत्तप्तहेमरुच्रिरां रविचन्द्रवह्नि- 
नेत्रां धनुश्शरयुताङ्कशपाशशूलम्‌ । 
रम्यैर्भुजैश्च दधतीं शिवशक्तिरूपां 
` कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम्‌ ॥ 
3%' ऋषिरुवाच॥ १॥  . ` 
निशुम्भं निहतं दुष्ट्वा भ्रातरं प्राणसम्मितम्‌ । 
हन्यमानं बलं चैव शुम्भः क्रुद्धोञ्त्रवीद्वचः ॥ २ ॥ 
बलावलेपाहुष्टे त्व॑ मा दुर्गे गर्वमावह । 
अन्यासां बलमाश्रित्य युद्ध्यसे यातिमानिनी ॥ ३ ॥ 
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देव्युवाच ॥ ४ ॥ 
एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा। 
पश्यैता दुष्ट मय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः ॥ ५॥ 
ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणीप्रमुखा लयम्‌ । 
तस्या देव्यास्तनौ जग्मुरेकैवासीत्तदाम्बिका ॥ ६॥ 

देव्युवाच ॥ ७ ॥ 
अहं विभूत्या बहुभिरिह रूपैर्यदास्थिता । 
तत्संहृतं मयैकैव - तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव ॥ ८॥ 

ऋषिरुवाच ॥ ९ ॥ 
ततः प्रववृते युद्धं देव्याः शुम्भस्य चोभयोः । 
पश्यतां सर्वदेवानामसुराणां च दारुणम्‌ ॥ १० ॥ 
शरवर्षैः शितैः शस्त्रैस्तथास्त्रैश्चैव दारुणैः । 
तयोर्युद्धमभूद्धूयः सर्वलोकभयङ्करम्‌ ॥ ११ ॥ 
दिव्यान्यस्त्राणि शतशो मुमुचे यान्यथाम्बिका । | 
बभञ्ज तानि _दैत्येन्द्रस्तत्प्रतीघातकर्तृभिः ॥ १२ ॥ 
मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी । 
बभञ्ज लीलयेवोग्रहु ङ्कारोच्चारणादिभिः ॥ १३ ॥ 
ततः शरशतैर्देवीमाच्छादयत स्रोऽसुरः । 
सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेद चेषुभिः ॥ ९४ ॥ 
छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथाददे । 
चिच्छेद देवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम्‌॥ ९५ ॥ 
ततः खडगमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमत्‌ । 
अभ्यधावत्त दा देवीं दैत्यानामधिपेश्वरः ॥ ९६ ।। 
तस्यापतत एवाशु रत्रडगं चिच्छेद चण्डिका । 
धनुर्मुक्तैः शितैबणिश्चर्म चार्ककरामलम्‌ ॥ ९७ ॥ 
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हताश्वः स तदा देत्यश्छिन्नधन्वा विसारथिः । 
जग्राह मुद्गरं घोरमम्बिकानिधनोद्यतः ॥ १८ ॥ 
चिच्छेदापततस्तस्य मुद्गरं निशितैः शरैः । 
तथापि सोऽभ्यधावत्तां मुष्टिमुद्यम्य वेगवान्‌ १९ ॥ 
स मुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः । 
देव्यास्तं चापि सा देवी तलेनोरस्यताडयत्‌ ॥ २० ॥ 
तलप्रहाराभिहतो निपपात महीतले । 
स॒ दैत्यराजः सहसा पुनरेव तथोत्थितः ॥ २९ ॥ 
उत्पत्य च प्रगृह्णोच्चैर्देबी गगनमास्थितः । 
तत्रापि सा निराधारा युयुधे तेन चण्डिका ॥ २२ ॥ 
नियुद्धं खे तदा दैत्यश्चण्डिका च परस्परम्‌। 
चक्रतुः प्रथमं सिद्धमुनिविस्मयकारकम्‌॥ २३ ॥ 
ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सह । 
उत्पात्य भ्रामयामास . चिक्षेप धरणीतले ॥ २४ ॥ 
स क्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगितः । 
अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिकानिधनेच्छया ॥ २५ ॥ 
तमायान्तं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरम्‌ । 
जगत्यां पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसि ॥ २६ ॥ 
स गतासुः पपातोर्व्यां देवीशूलाग्रविक्षतः । 
चालयन्‌ सकलां पृथ्वीं साब्धिद्वीपां सपर्वताम्‌॥ २७ ॥ 
ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन्‌ दुरात्मनि । 
जगत्स्वास्थ्यमतीवाप निर्मलं चाभवन्नभः ॥ २८॥ 
. उत्पातमेघाः सोल्का ये प्रागासंस्ते शमं ययुः । 
सरितो . मार्गवाहिन्यस्तथासंस्तत्र पातिते ॥ २९ ॥ 
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ततो देवगणाः सर्वे. हर्षनिर्भरमानसाः । 
बभूवुर्निहते तस्मिन्‌ गन्धर्वा ललितं जगुः ॥ ३०॥ 
अवादयंस्तथैवान्ये ननृतुश्चाप्सरोगणाः । 
वबुः पुण्यास्तथा वाताः सुप्रभोऽभूहिवाकरः ॥ ३१ ॥ 
जज्वलुश्चाग्नयःशान्ताः शान्ता दिग्जनितस्वनाः।।३॥३२॥ 

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 

शुम्भवधो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
उवाच ४, अर्धश्लोकः १, श्लोकाः २७, एवम्‌ ३२, 
एवमादितः ५७५ ॥ 
+696 








एकादशोऽध्यायः 
—— oC 


देवताओंद्वारा देवीकी स्तुति तथा 
' देवीद्वारा देवताओंको 
वरदान 
MPR छ क 
ध्यानम्‌ न 
३%' बालरविद्युतिमिन्दुकिरीटां तुडुकुचां नयनत्रययुक्ताम । . 
स्मेरसुखीं वरदाङ्कशपाशाभीतिकरां प्रभजे भुवनेशीम्‌ 
3३5! ऋषिरुवाच ॥ १॥ ` | 
देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रे _ 
सेन्द्राः सुरा वह्विपुरोगमास्ताम्‌। 
कात्यायनीं तृष्ट्वुरिष्ट लाभाद्‌ . . 
विकाशिवक्त्राब्ज विकाशिताशाः ॥ २ ॥ 
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देखि प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद 
प्रसीद मातर्जगतोऽर््रिलस्य । 


प्रसीद विश्चेश्वरि पाहि विश्वं 

त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य॥ ३॥ 
आधारभूता जगतस्त्वमेका 

महीस्वरूपेण यतः स्थितासि । 
अपां स्वरूपस्थितया त्वयैत- 

दाप्यायते कृत्स्नमलङ्घयवीर्ये ॥ ४ ॥ 
त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या 

विश्वस्य बीजं परमासि माया । 
सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्‌. . . 

त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः ॥ ५ ॥ 
विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः . 
स्त्रिय पूरितमम्बयैतत्‌ समस्ता: सकला जगत्सु । 








. त्वयैकया 


का ते स्तुतिः स्तव्यपरा परोक्तिः ॥ ६ | 

सर्वभूता ... यदा . देवी स्वर्गमुक्ति श्रदायिनी । | 

सता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः ॥ ७ ॥ 
srs बुद्धिरूपेण . जनस्य हृदि संस्थिते । 

स्वर्गापवर्गदे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ ८॥ 
काकाला तकम -.. परिणामप्रदायिनि । 

तौ शक्ते नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ ९॥ 
सर्वमङ्गलमङ्गल्ये... . शिवे ,. सर्वार्थसाधिके । 

शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥१०॥ 
सृष्टिस्थितिवि शानां शक्तिभूते सनातनि । 


* एकादशोऽध्यायः १७९ 


शण के ९ णी नन जन तन पा” 0 वात नित७स्‍अ?७२७थ नमन, 


गुणाश्रये गुणमये नारायणि | नमोऽस्तु ते ॥ | ९. | 


शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे । ल्‍ 
सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ ९२॥ 
ह॑सयुक्तविमानस्थे ब्रह्माणीरूपधारिणि । 
कौशाम्भःक्षरिके देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १३ ॥ 
त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनि । 
माहेश्वरीस्वरूपेण नारायणि नमोऽस्तु ते॥ ९४॥ 
मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरेऽनघे । 
कोमारीस्ूपसंस्थाने नारायणि नमोऽस्तु ते॥ १५ ॥ 
शङ्रब्रचक्करगदाशार्ङ्गगृहीतपरमायुधे । 
प्रसीद वैष्णवीरूपे नारायणि नमोऽस्तु ते॥ १६॥ 
गृहीतोग्रमहाचक्रे दंष्ट्रोदधतवसुंधरे । 


वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोऽस्तु ले॥ १७॥ 
नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यान्‌ कृतोद्यमे । 
_ त्रैलोक्यत्राणसहिते . नारायणि नमोऽस्तु ते॥ १८ ॥ 
किरीटिनि महावद्रे सहस्रनयनोज्ज्वले । 
वृत्रप्राणहरे चैन्द्रि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ १९॥ 


शिवदूतीस्वरूपेण हतदैत्यमहाबले । 
घोररूपे महारावे नारायणि नमोऽस्तु ते॥ २० ॥ 
दंष्ट्राकरालवदने 


चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोऽस्तु ते॥ २१ ॥ 
लक्ष्मि लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिस्वधे धुवे । 
महारात्रि महाऽविद्यो नारायणि नमोऽस्तु ते॥ २२॥ 
मेये सरस्वति वरे भूति बाभ्रवि तामसि । 
नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ २३॥ 
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सर्वेस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते । 
भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते॥ २४॥ 
एतत्ते: वदनं सोम्यं लोचनत्रयभूषितम्‌ । 
पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तु ते ॥ २५ ॥ 
ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसूदनम्‌ 
त्रिशूले पातु नो भीतेर्भद्रकालि नमोऽस्तु ते॥ २६॥ 
हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्य या जगत्‌। 
सा घण्टा पातु नो देवि पापेभ्योऽनः सुतानिव ॥ २७ ॥ 
असुरासुग्वसापङ्कचर्चितस्ते करोज्ज्वलः । 
शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता वयम्‌ ॥ २८ ॥ 
रोगानशेषानपहंसि तुष्टा 
सुष्ट तु कामान्‌ सकलानभीष्टान्‌ । 
त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां 
| त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति ॥ २९ ॥ 
एतत्कृत यत्कदनं त्वयाद्य 
_ धर्मद्विषां देवि महासुराणाम्‌ । 
रूपैरनेकैर्बहुधाऽऽत्ममूर्ति 
कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कान्या ॥ ३० ॥ 
विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे 
ष्वाद्येषु वाक्येषु च का त्वदन्या । 
ममत्वगर्तेऽतिमहान्धकारे 
| विश्रामयत्येतदतीव विश्वम्‌ ॥ ३९ ॥ 
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रक्षांसि यत्रोग्रविषाश्च नागा 
यत्रारयो दस्युबलानि यत्र।. 
दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये | 
तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम्‌ ॥ ३२ ॥ 
विश्वेश्वरि त्वं परिपासि विश्वं 
विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम्‌ । 
विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति ; 
विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्राः ॥ ३३ ॥ 
देवि प्रसीद परिपालय नोऽरिभीते- | | 
नित्यं यथासुरवधादधुनैव सद्यः । ` 
पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयाशु 
उत्पातपाकजनितांश्च महोपसर्गान्‌ ॥ ३४ ॥ 
प्रणतानां प्रसीद त्वं देवि विश्वार्तिहारिणि । 
त्रैलोक्यबासिनामीड्ये लोकानां वरदा भव॥ ३५ ॥ 
देव्युवाच ॥ ३६ ॥ | 
वरदाहं सुरगणा वरं यन्मनसेच्छथ । 
तं वृणुध्वं घ्रयच्छामि जगतामुपकारकम्‌ ॥ ३७॥ 
देवा ऊचुः ॥ ३८ ॥ | 
सर्वाबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि । _ 
एवमेव त्वया कार्यमस्मट्टैरिविनाशनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
ट देव्युवाच ॥ ४० ॥ १ 
बैवस्वतेउन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे । 
शुम्भो निशुम्भश्चैवान्यावुत्यत्स्येते महासुरो ॥ ४९ ॥ 
नन्दगोपगृहे जाता यशोदागर्भसम्भवा । 
ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी ॥ ४२ ॥ 








पुनरप्यतिरौद्रेण रूपेण पृथिवीतले । 
अवतीर्य हनिष्यामि वैप्रचित्तांस्तु दानवान्‌॥ ४३ ॥ 
भक्षयन्त्याश्च तानुग्रान्‌ वैप्रचित्तान्महासुरान । 
रक्ता दन्ता भविष्यन्ति दाडिमीकुसुमोपमा: ॥ ४४ ॥ 
ततो मां देवता: स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवा: । 
स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम्‌ ॥ ४५ ॥ 


“ भूयश्च शतवार्षिक्यामनावृष्ट्यामनम्भसि । 


मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्याम्ययोनिजा ॥ ४६ ॥ 
ततः शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्सुनीन्‌ । 
क्हीर्तयिष्यन्ति मनुजाः शताक्षीमिति मां ततः ॥ ४७ ॥। 
ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेहसमुद्भवैः । 
भरिष्यामि सुराः शाकैरावृष्टेः प्राणधारकैः ॥ ४८ ॥ 
शाकम्भरीति विख्यातिं तदा यास्याम्यहं भुवि । 

तत्रैव च वधिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरम्‌ ॥ ४९ ॥ 
दुर्गा देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति । ` 
पुनश्चाहं यदा भीम रूपं कृत्वा हिमाचले ॥ ५० ॥ 


यदारुणाख्यस्त्रेलोक्ये महाबाधां करिष्यति ॥ ५२ ॥ 
तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वाऽसंख्येयषद्पदम्‌ । 
त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वधिष्यामि महासुरम्‌ ॥ ५३ ॥ 
भ्रामरीति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः । 


* एकादशोऽध्यायः + १८३ 
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इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति ॥ ५४ ॥ 
तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यरिसंक्षयम्‌ ॥३% ॥ ५५ ॥ 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
देव्याः स्तुतिनमिकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
उवाच ४, अर्धश्लोक: १, श्लोकाः ५०, 
एवम्‌ ५५, एवमादितः ॥ ६३० ॥ 





द्वादशोऽध्यायः 
— GD दुर 


देवी-चरित्रोंके पाठका माहात्म्य 
-->9०७००८८-- 


ध्यानम्‌ 
3» विद्युद्दामसमप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां 
कन्याभिः करवालरब्रेटविलसद्धस्ताभिरासेविताम्‌ । 
हस्तैश्चक्रगदासिखेटविशिखांश्चापं शुणं तर्जनीं 
बिश्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गा त्रिनेत्रां भजे ॥ 
3% देव्युवाच ॥ १ ॥ 
एभिः स्तवैश्च मां नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः । 
तस्याह सकलां बाधां नाश यिष्याम्यसंशयम्‌ ॥ २ ॥ 


* द्वादशो$ध्याय: » १८५ 


मधुकेटभनाशं च्च महिषासुरघातनम्‌ । 
कीर्तयिष्यन्ति ये तद्दद्‌ वधं शुम्भनिशुम्भयोः ॥ ३ ॥ 
अष्टम्यां च चततुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः । 
श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
न तेषां दुष्कृतं किञ्चिद्‌ दुष्कृतोत्था न चापदः । 
भविष्यति न दारिद्रयं न चैवेष्टवियोजनम्‌॥ ५ ॥ 
शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः। 

न शरस्त्रानलतोयोघात्कदाचित्सम्भविष्यति ॥ ६ ॥ 
तस्मान्ममैतन्माहात्यं पठितव्यं समाहितैः । 
श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्त्ययनं हि तत्‌॥ ७॥ 











उपसर्गानशेोषांस्तु महामारीसमुद्धवान्‌ । | 
तथा त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं शमयेन्मम ॥ ८ ॥ 
यत्रैतत्पठ्यते सम्यड्नित्यमायतने मम । 


सदा न तद्विमोक्ष्यामि सांनिध्यं तत्र मे स्थितम्‌॥ ९॥ | 
बलिप्रदाने पूजायामग्निकार्ये महोत्सवे । 

सर्व ममैतच्चरितमुच्चार्यं व्यमेव च ॥ १० ॥ 
जानताऽजानता वापि बलिपूजां तथा कृताम्‌ । 
प्रतीच्छि ष्याम्यहं प्रीत्या वह्निहोमं तथा कृतम्‌ ॥ ११ ॥ 
शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी । 

तस्यां ममैतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः ॥ १२ ॥ 
स खाबाधाविनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः । 
मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः ॥ १३॥ ` 
श्रुत्वा ममैतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभाः । | 
पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान्‌॥ १४॥ ` 
रिपवः संक्षयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते । 

नन्दते च कुलं पुंसां माहात्म्यं मम शृण्वताम्‌ ॥ १५ ॥ 
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शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने । 
ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्यं शृणुयान्मम ॥ १६ ॥ 
उपसर्गा: शमं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः । 
दुःस्वप्नं च नृभिर्दृष्टं सुस्वञ्रमुपजायते॥ १७ ॥ 
बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकम्‌ । 
संघातभेदे च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमम्‌॥ १८ ॥ 
दुर्वृत्तानामशेषाणां बलहानिकरं परम्‌ । 
रक्षोभूतपिशाचानां ` पठनादेव नाशनम्‌ ॥ १९ ॥ 
सर्व॑ ममेतन्माहात्यं मम सन्निधिकारकम्‌ । 
पशुपुष्पार्घ्यधूपैश्च गन्थदीपैस्तथोत्तमैः । २० ॥ 
विप्राणां भोजनैहोमैः प्रोक्षणीयैरहर्निशम्‌ । 
अन्यैश्च विविधैभोगैः प्रदानैर्वत्सरेण या ॥ २१ ॥ 
प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन्‌ सकृत्सुचरिते श्रुते । 
श्रुतं हरति पापानि तथाऽऽरोग्यं प्रयच्छति ॥ २२॥ 
रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम । 
युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणम्‌॥ २३ ॥ 
तस्मिञ्छूते वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते। 
युष्माभिः स्तुतयो याश्च याश्च ब्रह्मार्षिभिः कृताः ॥ २४॥ 
ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मतिम्‌ । 
अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारिंतः ॥ २५ ॥ 
दस्युभिर्वा वृतः शून्ये गृहीतो वापि शवत्रुभिः । 
सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः ॥ २६॥ 
राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो वध्यो बन्धगतोऽपि वा । 
आघूर्णितो वा वातेन स्थितः पोते महार्णवे ॥ २७ ॥ 


* द्वादशोऽध्यायः +» १८७ 
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पतत्सु चापि शस्त्रेषु संग्रामे भृशदारुणे । 
सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्दितोऽपि वा ॥ २८॥ 
स्मरन्ममेतच्चरितं नरो मुच्येत संकटात । 
मम प्रभावास्सिंहाद्या : दस्यवो वैरिणस्तथा ॥ २९ ॥ 
दूरादेब पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम ॥ ३० ॥ 


ऋषिरुवाच ॥ ३१ ॥ 
इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा ॥ ३२ ॥ 
पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत । 


तेऽपि देवा निरातङ्काः स्वाधिकारान्‌ यथा पुरा ॥ ३३ ॥ 
यज्ञभागभुजः सर्वे चक्कर्विनिहतारयः । 
दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देवरिपौ युधि ॥ ३४॥ 
जगद्विध्वेसिनि तस्मिन्‌ महोग्रेऽतुलविक्रमे । 
निशुम्भे च महावीर्ये शेषाः पातालमाययुः ॥ ३५ ॥ 
एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः । 
सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तयैतन्मोह्यते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते। 
सा याच्रिता च विज्ञान तुष्टा ऋद्धिं प्रयच्छति ॥ ३७ ॥ 
व्याप्तं तयैतत्सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर । 
महाकाल्या महाकाले महामारीस्वरूपया ॥ ३८ ॥ 
सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा । 
स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी ॥ ३९ ॥ 
भवकाले नृणां सैव लक्ष्मीर्वृद्धिप्रदा गृहे । 
सैवाभावे तथाऽलक्ष्मीर्विनाशायोपजायते ॥ ४० ॥ 
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स्तुता सम्पूजिता पुष्पैर्धूपगन्धादिभिस्तथा । 
ददाति वित्तं पुत्रांश्च मतिं धर्मे गतिं शुभाम्‌ ।॥3% ॥ ४१ ॥ 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
फलस्तुतिर्नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
उवाच २, अर्धश्लोको २, श्लोकाः ३७, 
एवम्‌ ४१, एवमादितः ६७१ ॥ 
———— ee Dor 








त्रयोदशोऽध्यायः 





सुरथ और वैश्यको देवीका वरदान 
re 
ध्यानम्‌ 
ॐच्बालार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनाम्‌ । 
पाशाङ्कुशवराभीतीर्धारयन्तीं शिवां भजे ॥ 
'३%' ऋषिरुवाच ॥ १ ॥ 
एतत्ते कथित भूप देवीमाहात्म्यमृत्तमम्‌ । 
एवंप्रभावा सा देवी ययेदं धार्यते जगत्‌ २ ॥ 
विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया । 
तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः ॥ ३ ॥ 
मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे । 
तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम्‌ ॥ ४ ॥ 
आराधिता सैव नृणां भोगस्वर्गापवर्गदा ॥ ५॥ 


| 
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मार्कण्डेय उवाच ॥ ६ ॥ 
इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथः स नराधिपः ॥ ७ ॥ 
प्रणिपत्य महाभागं तमृषिं शंसितव्रतम्‌ । 
निर्विण्णोऽतिममत्वेन राज्यापहरणेन च ॥ ८ ॥ 
जगाम सद्यस्तपसे स च वैश्यो महामुने । 
संदर्शनार्थमम्बाया नदीपुलिनसंस्थितः ॥ ९ ॥ 
स च वैश्यस्तपस्तेपे देवीसूक्तं परं जपन्‌। 
तौ तस्मिन्‌ पुलिने देव्या: कृत्वा मूर्ति महीमयीम्‌ ॥ ९० ॥ 
अर्हणां चक्रतुस्तस्याः पुष्पधूपाग्नितर्पणैः । 
निराहारी यताहारौ तन्मनस्कौ समाहितौ ॥ ११ ॥ 
ददतुस्तौ बलिं चैव निजगात्रासृगुक्षितम्‌ । 





एवं समाराधयतोस्त्रिभिर्वषेर्यतात्मनो: ॥ १२ ॥ 
परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्ष प्राह चण्डिका ॥ १३॥। 
देव्युवाच ॥ १४॥ 


यत्मार्थ्यते त्वया भूप त्वया च कुलनन्दन । 
मत्तस्तत्पाप्यतां सर्व परितुष्टा ददामि तत्‌ ॥ ९५ ॥ 
मार्कण्डेय उवाच ॥ १६ ॥ 
ततो वत्रे नृपो राज्यमविश्रंश्यन्यजन्सनि । 
अत्रैव च निजे राज्यं हततशज्नुबलं . वलात्‌ ॥ १७ ॥ 
सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं चत्रे निर्विण्णमानसः । 
ममेत्यहमिति प्राज्ञः ` सङ्गविच्युतिकारकम्‌_॥ ९८ ॥ 
देव्युवाच ॥ १९ ॥ | | 
स्वल्पैरहोभिर्नृपते स्वं राज्यं घ्राप्स्यते भवान्‌॥ २०॥ . 
हत्वा रिपूनस्खलितं तव तत्र भविष्यति॥ २९ ॥ 
मृतश्च भूयः सम्प्राप्य जन्म देवाद्विवस्वतः ॥ २२॥ ` 


मं त्रयोदशोऽध्यायः ति १९१ 


सावर्णिको नाम मनुर्भवान्‌ भुवि भविष्यति ॥ २३ ॥ 


वैश्यवर्य त्वया यश्च वरोऽस्मत्तोऽभिवाञ्छितः ॥ २४ ॥ 
ते प्रयच्छामि संसिद्धये तव ज्ञानं भविष्यति ॥ २५ ॥ 
मार्कण्डेय उवाच ॥ २६ ॥ 

इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरम्‌ ॥ २७॥ 

बभूवान्तहिंता सद्यो भवत्या ताभ्यामभिष्टुता । 

एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः ॥ २८ ॥ 

सूर्याजन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः ॥ २९ ॥ 

एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः । 

सूर्याज्जन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः ॥ क्लीं ॐ ॥ | 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्ये सुरथ-वैश्ययोर्वर- 

प्रदानं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ | 


उवाच ६, अर्द्धश्लोकाः ११, श्लोकाः १२, एवम्‌ २९, एवमादितः ७०० ॥: 
समस्ता उवाचमन्त्रा: ५७, आर्द्धश्लोकाः ४२, श्लोकाः ५३५, अवदानाति॥६६॥. 
—— et 


De 


उत्तराङ्ग पाठ-विधान 

(क) न्यास-सहित नवार्ण-जप (द्रष्टव्य पृ० २०) 

(ख) देवीसूक्त - द्रष्टव्य पाँचवाँ अध्याय पृ० १४९-९१ 

। (नमो देव्यै--- भक्ति-विनम्रमूर्तिभिः) 

(ग) तीनों रहस्य (प्राधानिक, वैकृतिक, मूर्ति) पृ० १९२-२०१ 

(घ) पाठविधि में वर्णित शापोद्धार, उत्कीलन तथा संजीवनी . 
मन्त्रों का जप (द्रष्टव्य पृ० ८) 

(ङ) क्षमायाचना, स्तुति आदि। 
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अथ प्राधानिक रहस्यम्‌ 


ॐ अस्य श्रीसप्तशतीरहस्यत्रयस्य नारायण ऋषिरनुष्टुपछन्दः, 
महाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वत्यो देवता यथोक्तफलावाप्त्यर्थ जपे विनियोगः । 
राजोवाच 


भगवन्नवतारा मो चण्डिकायास्त्वयोदिताः । 
एतेषां प्रकृतिं ब्रह्मन्‌ प्रधानं वक्तुमर्हसि ॥ १ ॥ 
आराध्यं यन्मया देव्याः स्वरूपं येन च द्विज। 
विधिना ब्रूहि सकलं यथावत्प्रणतस्य मे॥२॥ 
ऋषिरुवाच 

ड्द रहस्यं परममनाख्येयं प्रचक्षते । 
भक्तो$ःसीति न मे किञ्च्रि्तवावाच्यं नराधिप ॥ ३ ॥ 
सर्वस्याद्या महालक्ष्मी स्त्रिगुणा परमेश्वरी । 
लक्ष्यालक्ष्यस्वरूपा सा व्याप्य कृत्स्न्नं व्यवस्थिता ॥ ४ ॥ 
मातुलुङ्ग गदां खेटं पानपात्रं च बिभ्रती । 
नागं लिङ्गं च योनिं च बिभ्रती नृप मूर्धनि ॥ ५॥ 
तप्तकाञ्चनवर्णाभा तप्तकाञ्चनभूषणा । 
शून्यं तदरिश्रलं स्वेन पूरयामास तेजसा ॥ ६॥ 
शून्यं तदखिलं लोकं विलोक्य परमेश्वरी । 
बभार परमं रूपं तमसा केवलेन हि ॥ ७॥ 
सा भिन्नाञ्जनसंकाशा दंष्ट्राङ्कितवरानना । 
विशाललोचना नारी बभूव तनुमध्यमा ॥ ८ ॥ 
खडगपात्रशिरःखेटैरलंकृतचतुर्भुजा । 

कबन्धहारं शिरसा बिभ्राणा हि शिरःस्त्रजम्‌ ॥ ९॥ 
सा प्रोवाच महालक्ष्मीं तामसी प्रमदोत्तमा । 
नाम कर्म च मे मातर्देहि तुभ्यं नमो नमः ॥९०॥ 


* प्राधानिकं रहस्यम्‌ + १९३ 
तां प्रोवाच महालक्ष्मीस्तामसीं 
ददामि तव नामानि यानि कर्माणि तानि ते ॥ ११ ॥ 
महामाया महाकाली महामारी क्षुधा तृषा । 

निद्रा तृष्णा चैकवीरा कालरात्रिर्दुरत्यया ॥ ९२ ॥ 
इमानि तव नामानि प्रतिपाद्यानि कर्मभि: । 

एभिः कर्माणि ते ज्ञात्वा योऽधीते सोऽश्नुते सुरञ्रम्‌ ॥ १३ ॥ 
तामित्युक्त्वा महालक्ष्मीः स्वरूपमपरं नृप । 
सत्त्वाख्येनातिशुद्धेन गुणेनेन्दुघभं दधौ ॥ ९४ ॥ 
अक्षमालाङ्कशधरा वीणापुस्तकधारिणी । - 

सा बभूव वरा नारी नामान्यस्यै च सा ददौ ॥ १५ ॥ 
महाविद्या महावाणी भारती वाकू सरस्वती । 

आर्या ब्राह्मी कामधेनुर्वेदगर्भा च धीश्वरी ॥ ९ ६ ॥ 
अथोवाच महालक्ष्मीर्म्रहाकालीं सरस्वतीम्‌ । 

युवां जनयतां देव्यौ मिथुने स्वानुरूपतः ॥ १७ ॥ 
इत्युक्त्वा ते महालक्ष्मी: ससर्ज मिथुनं स्वयम्‌ । 
हिरण्यगभौ रुचिरौ स्स्त्रीपुंसौ कमलासनौ ॥ १८ ॥ 
ब्रह्मन्‌ विधे विरिश्लेति धातरित्याह तं नरम । 





श्री: पदो कमले लक्ष्मीत्याह माता च तां स्त्रियम ॥ ९९॥ ` 


महाकाली भारती च मिथुने सृजतः सह। 
एतयोरपि रूपाणि नामानि च वदामि ते॥ २०॥ 
नीलकण्ठं रक्तबाहुं श्चेताङ्गं चन्द्रशेरत्ररम्‌ । 
जनयामास पुरुषं महाकाली सितां स्त्रियम्‌॥ २१ ॥ 
स रूद्रः शंकरः स्थाणुः कपर्दी च त्रिलोचनः । 
त्रयी विद्या कामधेनुः सा स्त्री भाषाक्षरा स्वरा ॥ २२ ॥ 
सरस्वती स्त्रियं गौरीं कृष्ण च पुरुषं नृप। 
जनयामास नामानि तयोरपि वदामि ते॥ २३ ॥ 
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` विष्णु: कृष्णो हषीकेशो वासुदेवो जनार्दनः । 


उपा गौरी सती चण्डी सुन्दरी सुभगा शिवा ॥ २४ ॥ 
एवं युवतयः सद्यः पुरुषत्वं प्रपेदिरे । 
चक्षुष्मन्तो नु पश्यन्ति नेतरेऽतद्विदो जनाः ॥ २५ ॥ 
ब्रह्मणे प्रददौ पल्लीं महालक्ष्मीर्नृण त्रयीम्‌ । 
रुद्राय गौरीं वरदां वासुदेवाय च श्रियम्‌॥ २६ ॥ 
स्वरया सह सम्भूय निरिञ्चोऽण्डमजीजनत । 
बिभेद भगवान रुद्रस्तद्‌ गोर्या सह वीर्यवान्‌ ॥ २७ ॥ 
अण्डमध्ये प्रधानादि कार्यजातमभून्नप । 
महाभूतात्मकं सर्व॑ जगत्स्थावरजङ्गमम्‌॥ २८ ॥ 
पुपोष पालयामास तल्लक्ष्म्या सह केशवः । 
संजहार जगत्सर्व सह गोर्या महेश्वरः ॥ २९ ॥ 
ocean सर्वसत््वमयीश्वरी । 
राकारा च साकारा सैव नानाभिधानभृत्‌॥ ३० ॥ 
नामान्तरेर्निरूप्यैषा नाम्ना नान्येन केनचित्‌ ॥3% ॥ ३९ ॥ 
इति प्राधानिकं रहस्यं सम्पूर्णम्‌ 


+ वैकृतिकं रहस्यम्‌ + १९५ 
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अथ वैकृतिकं रहस्यम्‌ 
ऋषिरुवाच 

३% त्रिगुणा तामसी देवी सात्त्विकी या त्रिधोदिता । 

सा शर्वा चण्डिका दुर्गा भद्रा भगवतीर्यते ॥ १ ॥ 
योगनिद्रा हरेरूक्ता महांकाली तमोगुणा । 
मधुकैटभनाशार्थ यां _तुष्टावाम्बुजासनः ॥ २ ॥ 
दशवक्त्रा . दशभुजा दशपादाञ्जनप्रभा । 
विशालया राजमाना त्रिंशल्लोचनमालया ॥ ३ ॥ 
स्फुरहशनदंष्ट्रा सा भीमरूपापि भूमिप । 
रूपसो भाग्यकान्तीनां सा प्रतिष्ठा महाश्रिय: ॥ ४॥ 
र्ड्गबाणगदाशूलचक्रशङ्खभुशुण्डिभृत्‌। - 

परिघं कार्मुकं शीर्ष निश्च्योतदुधिरं दधौ ॥ ५॥ 
एषा सा वैष्णवी माया महाकाली दुरत्यया । 
आराधिता वशीकुर्यात्‌ पूजाकर्तुश्चराचरम्‌ ॥ ६ ॥ 
सर्वदेवशरीरेभ्यो ` याऽऽविर्भूतामितप्रभा । 
त्रिगुणा सा महालक्ष्मी: साक्षान्महिषमर्दिनी ॥ ७॥ 
श्वेतानना नीलभुजा सुश्चेतस्तनमण्डला । . 
रक्तमध्या रक्तपादा नीलजङ्कोरुरुन्मदा ॥ ८ ॥ 
सुचित्रजघना चित्रमाल्याम्बरविभूषणा । | 
चित्रानुलेपना कान्तिरूपसौ भाग्यशालिनी ॥ ९ ॥ 
अष्टादशभुजा पूज्या सा सहस्त्रभुजा सती । 
आयुधान्यत्र वक्ष्यन्ते दक्षिणाधःकरक्रमात्‌ ॥९०॥ 
अक्षमाला च कमलं बाणोऽसिः कुलिशं गदा । 

चक्र त्रिशूलं परशुः शङ्खो घण्टा च पाशकः ॥११॥ 
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शक्तिर्दण्डश्चर्म चापं पानपात्रं कमण्डलुः। | चापं पानपात्रं कमण्डलुः । 
अलंकृतभुजामेभिरायुधैः कमलासनाम्‌॥ १२ ॥ 
सर्वदेबमयीमीशां महालक्ष्मीमिमां नृप । 
पूजयेत्सर्वलोकानां स देवानां प्रभुर्भवेत्‌॥ १३॥ 
गौरीदेहात्समुद्भता या सत्त्वैकगुणाश्रया । | 
साक्षात्सरस्वती प्रोक्ता शुम्भासुरनिबर्हिणी ॥ ९४ ॥ 
दधौ चाष्टभुजा बाणमुसले शूलचक्रभृत्‌। 
शङ्खं घण्टां लाङ्गल॑ च कार्मुकं वसुधाधिप ॥ ९५ ॥ 
एषा सम्पूजिता भक्त्या सर्वज्ञत्वं प्रयच्छति । 
निशुम्भमथिनी देवी शुम्भासुरनिबर्हिणी ॥ १६॥ 
इत्युक्तानि स्वस्तपाणि मूर्तीनां तव पार्थिव । 
उपासनं जगन्मातुः पृथगासां निशामय ॥ १७ ॥ 
महालक्ष्मीर्यदा पूज्या महाकाली सरस्वती । 
दक्षिणोत्तरयोः पूज्ये पृष्ठतो मिथुनत्रयम्‌॥ १८ ॥ 
विरञ्चिः स्वरया मध्ये रुद्रो गौर्या च दक्षिणे । 
वामे लक्ष्म्या हषीकेशः पुरतो देवतात्रयम्‌॥ १९ ॥ 
अष्टादशभुजा मध्ये वामे चास्या दशानना! 
दक्षिणेऽष्टभुजा लक्ष्मीर्महतीति समर्चयेत्‌ ॥ २० ॥ 
अष्टादशभुजा चैषा यदा पूज्या नराधिप । 
दशानना चाष्टभुजा दक्षिणोत्तरयोस्तदा ॥ २९ ॥ 
कालमृत्यू च सम्पूज्यो सर्वारिष्टप्रशान्तये । 
यदा चाष्टभुजा पूज्या शुम्भासुरनिबर्हिणी ॥ २२॥ 
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नवास्था: शक्तयः पूज्यास्तदा रुद्रविनायकौ । 
नमो देव्या इति स्तोत्रैर्महालक्ष्मी समर्चयेत्‌ ॥ २३ ॥ : 
अवतारत्रयार्चायां स्तोत्रमन्त्रास्तदाश्रया: । 
अष्टादशभुजा चैषा पूज्या महिषमर्दिनी ॥ २४ ॥ 
महालक्ष्मीर्महाकाली सैव प्रोक्ता सरस्वती । 
ईश्वरी पुण्यपापानां सर्वलोकमहेश्वरी ॥ २५ ॥ 
महिषान्तकरी येन पूजिता स जगत्प्रभुः । 
पूजयेज्जगतां धात्री चण्डिकां भक्तवत्सलाम्‌ ॥ २६ ॥ 
अर्घ्यादिभिरलंका रैर्गन्धपुष्पैस्तथा क्षतैः 
धूपेदीपिश्च नैवेद्यैर्नानाभक्ष्यसमन्वितैः ॥ २७ ॥ 
रुधिराक्तेन बलिना मांसेन सुरया नृप । 
(बलिमांसादिपूजेयं विप्रवर्ज्या मयेरिता ॥ 


तेषां किल सुरामांसैनोक्ता पूजा नृप क्वचित्‌ ) 
प्रणामाचमनीयेन चन्दनेन सुगन्धिना ॥ २८ ॥ 
सकर्पूरैश्च ताम्बूलैर्भक्तिभावसमन्वितैः । 
वामभागेऽअतो देव्याश्‍्छिन्नशीर्ष महासुरम्‌॥ २९ ॥ 
पूजयेन्महिषं येन प्राप्तं सायुज्यमीशया । 
दक्षिणे पुरतः सिंहं समग्रं धर्ममीश्वरम्‌॥ ३० ॥ 
वाहनं पूजयेददेव्या धृतं येन चराचरम्‌। 
कुर्याच्च स्तवनं धीमांस्तस्या एकाग्रमानसः ॥ ३९ ॥ 








ततः कृताञ्जलिर्भूत्वा स्तुवीत चरितैरिमैः । 
एकेन खा मध्यमेन नैकेनेतरयोरिह ॥ ३२ ॥ 
चरितार्ध तु न जपेज्जपञ्छिद्रमवाझुयात्‌ । 
प्रदक्षिणानमस्कारान्‌ कुत्वा मूर्ति कृताञ्जलिः ॥ २२ ॥ 
क्षमापयेज्जगद्धात्रीं मुहर्मुहरतन्द्रितः । 
प्रतिश्लोकं च जुहुयात्पायसं तिलसर्पिषा ॥ ३४ ॥ 
_ जुहुयात्स्तोत्रमन्त्रैर्वा _ चण्डिकायै शुभं हविः । 
भूयो नामपदैर्दॅवी पूजयेत्सुसमाहितः ॥ ३५ ॥ 
प्रयतः प्राञ्जलिः प्रह्ः प्रणम्यारोप्य चात्मनि । 
सुचिरं भावयेदीशां चण्डिकां तन्मयो भवेत्‌॥ ३६॥ 
एबं यः पूजयेद्भक्त्या प्रत्यहं परमेश्वरीम्‌ । 
भुक्त्वा भोगान्‌ यथाकामं देवीसायुज्यमाझुयात्‌ ॥ ३७ ॥ 
“यो न पूजयते नित्यं चण्डिकां भक्तवत्सलाम्‌ । 
भस्मीकृत्यास्य पुण्यानि निर्दहेत्परमेश्वरी ॥ ३८ ॥ , 
तस्मात्पूजय भूपाल सर्वलोकमहेश्वरीम । 
यथोक्तेन विधानेन चण्डिकां सुरञ्रमाप्स्यसि ॥ ३९ ॥ 
इति वैकृतिकं रहस्यं सम्पूर्णम्‌ 
>° दुक. 


अथ मूर्तिरहस्यम्‌ 
ऋषिरुवाच 

३% नन्दा भगवती नाम या भविष्यति नन्दजा । 
स्तुता सा पूजिता भक्त्या वशीकुर्याजगत्त्रयम्‌॥ ९ ॥ 
कनकोत्तमकान्तिः सा सुकान्तिकनकाम्बरा । 
देवी कनकवर्णाभा कनकोत्तमभूषणा ॥ २ ॥ 
कमलाङ्कशपाशान्जैरलंकृतचतुर्भुजा । 
"इन्द्रा कमला लक्ष्मी: सा श्री रुक्माम्बुजासना ॥ ३ ॥ 
या रक्तदन्तिका नाम देवी प्रोक्ता मयानघ । 
तस्याः स्वरूपं वक्ष्यामि शृणु सर्वभयापहम्‌ ॥ ४ ॥ 
रक्ताम्बरा रक्तवर्णा रक्तसर्वाङ्गभूषणा । 
रक्तायुधा रक्तनेत्रा रक्तकेशातिभीषणा ॥ ५ ॥ 
रक्तती क्षणनरत्रा रक्तदशना रक्तदन्तिका । 

पतिं नारीवानुरक्ता . देवी भक्तं भजेज्जनम्‌॥ ६॥ 
वसुधेव विशाला सा सुमेरुयुगलस्तनी । 
दीर्घौ लम्बाबतिस्थूलो तावतीव मनोहरो ॥ ७॥ 
कर्कशावतिकान्तो तौ सर्वानन्दषयोनिधी । 
भक्तान्‌ सम्पाययेद्देवी सर्वकामदुघौ स्तनौ ॥ ८ ॥ 
खड्गं पात्रं च मुसलं लाङ्गलं च बिभर्ति सा 
आख्याता रक्तचामुण्डा देवी योगेश्वरीति च ॥ ९॥ 
अनया व्याप्तमखिलं जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ । 
इमां यः पूजयेद्भक्त्या स व्याघ्रोति चराचरम्‌ ॥१०॥ 
(भुक्त्वा भोगान यथाकामं देवीसायुज्यमाञ्चुयात्‌ 0 
अधीते य इमं नित्यं रक्तदन्त्या वपुःस्तवम्‌ । 
तं सा परिचरेहेवी पतिं प्रियमिवाङ्गना ॥११॥ 
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शाकम्भरी अरी नीलवर्णा नीलोत्पलविलोचना । 


गम्भीरनाभिस्त्रिवलीविभूषिततनूदरी | ॥९२॥ 
'सुककेंशसमोत्तुड़वृत्तपीनघनस्तनी । 
सुष्टिं शिलीमुखापूर्ण कमलं कमलालया ॥ १३ ॥ 
पुष्पपल्लवमूत्लादिफलाढ्यं शाकसञ्चयम्‌ । 
काम्यानन्तरसैर्युक्तं क्षुत्तृण्मृत्युभयापहम्‌ !। १४ ॥ 


कार्मुक च स्फुरत्कान्ति बिभ्रती परमेश्वरी । 
शाकम्भरी शताक्षी सा सैव दुर्गा प्रकीर्तिता ॥ १५ ॥ 
विशोका दुष्टदमनी शमनी दुरितापदाम्‌ । 
उमा गौरी सती चण्डी कालिका सा च पार्वती ॥ १६ ॥ 
शाकम्भरीं स्तुवन्‌ ध्यायञ्जपन्‌ सम्पूजयन्नमन्‌ । 
अक्षय्यमश्चुते शीघ्रमन्नपानामृतं फलम्‌ ॥ ९७ ॥ 
भीमापि नीलवर्णा सा दंष्ट्रादशनभासुरा । 
विशाललोचना नारी वरृत्तपीनपयो धरा ॥ १८ ॥ 
चन्द्रहास च डमरुं शिर: पात्रं च विभ्रती । 
सजो जा कालरात्रिः सैवोक्ता कामदा स्तुता ॥ १९ ॥ 
जोमण्डलदुर्धर्षा भ्रामरी चित्रकान्तिभृत । | 
चित्रानुलेपना देवी चित्राभरणभूषिता ॥ २० ॥ ` 
चित्रश्रमरपाणिः सा महामारीति गीयते । 
इत्येता मूर्तयो देव्या याः ख्याता वसुधाधिप ॥ २१ ॥ 
जगन्मातुश्चण्डिकायाः कीर्तिताः कामधेनवः । 
इद रहस्य परम न वाच्यं कस्यचित्त्वया ॥ २२ ॥ 
व्याख्यान दिव्यमूर्तीनामभीष्टफलदायकम, । 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन देवीं जप निरन्तरम्‌॥ २३ ॥ 
सप्तजन्मार्जितिघोरैर््रह्महत्यासमैरपि 


पाठमात्रेण मन्त्राणां मुच्यते सर्वकिल्बिषैः ॥ २४॥ 


, मूर्तिरहस्यम्‌ ति २०१ 


कश अक ककल करका कस्किकक कक» कक ऊ कळक कअकर अक कजजशकऊ अकळ ककम ककमा 
देव्या ध्यानं मया ख्यातं गुह्याद्‌ गुह्यतरं महत्‌ । 


तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन सर्वकामफलप्रदम्‌ ॥ २५ ॥। 
(ग्तस्यास्त्वं प्रसादेन सर्वमान्यो भविष्यसि । 
सर्वरूपमयी देवी सर्व देवीमयं जगत्‌ । 
अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीम्‌ ) 

इति मूर्तिरहस्यं सम्पूर्णम्‌ 





अथ देव्यपराधक्षमापनस्तोत्रम्‌ 


न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो 
न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथाः । 
न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं 
परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणम्‌॥ १ ॥ 
विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेणालसतया 
विधेयाझक्यत्वात्तव चरणयोर्या च्युतिरभूत्‌ । 
तदेतत्‌ क्षन्तव्यं जनर्नि सकलोद्धारिणि शिवे 
कुपुत्रो जायेत क्रचिदपि कुमाता न भवति ॥ २॥ 
पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरलाः ` 
परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः । 
मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे 
कुपुत्रो जायेत क्कचिदपि कुमाता न भवति॥ ३ ॥ 
जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता 
न वा दत्तं देवि द्रविणमपि भूयस्तव मया । 
तथापि त्वं स्त्रे मयि निरुपमं यत्प्रकुरुषे 
is, 59 क्कचिदपि कुमाता न भवति ॥ ४ ॥ 
मया पञ्चाशीतेरधिकमपनीते तु वयसि । 
इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता 
निरालम्बो लम्बोदरजननि कं यामि झारणम्‌॥ ५ ॥ 
श्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा 
निरातङ्को रङ्को विहरति चिरं कोटिकनकैः । 
तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं 
जनः को जानीते जननि जपनीयं जपविधौ ॥ ६ ॥ 











* <व्यपराधक्षमापनस्तोत्रम्‌ » २०३ 


अफअअऊ कफ ऊ कफ कक कक क कक कक कक ठीक ककमी कक कक न कीक _ 


चिताभस्मालेपो गरळमइानं दिक्पटधरो 

जटाधारी कण्ठे भुजगपतिहारी पशुपतिः । 
कपाली भूतेशो भजति जगदीशैकपदवीं 

भवानि त्वत्पाणिग्रहणपरिपाटीफल्मिदम्‌ ॥ ७ ॥ 
न मोक्षस्याकाङ्क्षा भवविभववाञ्छापि च न मे 
न विज्ञानापेक्षा झाशिमुखि सुखेच्छापि न पुनः । 
अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वै 

मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानीति जपतः ॥ ८ ॥ 
नाराधितासि विधिना विविधोपचारैः 

कि रूक्षचिन्तनपरैरन कृत वचोभिः । 
श्यामे त्वमेव यदि किञ्जन मय्यनाथे 

धत्से कृपामुचितमम्ब परं तवैव॥९॥ ` 


आपत्सु मग्न: स्मरणं त्वदीयं 

करोमि दुर्गे करुणार्णवेशि । 
नेतच्छठत्वं मम भावयेथा: 

क्षुधातृषार्ता जननीं स्मरन्ति ॥ ९०॥ 
जगदम्ब विचित्रमत्र कि 

परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि । 
अपराधपरम्परापरं 


न हि माता समुपेक्षतो सुतम्‌ ॥ ११॥ 
मत्समः पातकी नास्ति पापघ्नी त्वत्समा न हि । 
एवं ज्ञात्वा महादेवि यथायोग्यं तथा कुरु ॥ १२ ॥ 
इति श्रीराङ्कराचार्यविरचितं देव्यपराधक्षमापनस्तोत्र सम्पूर्णम्‌ । 


— = जाला = णक णा 








सिद्धकञ्जिकास्तोत्रम्‌ 
शिव उवाच 
शुणु देवि प्रवक्ष्यामि कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम्‌ । 
येन मन्त्रप्रभावेण चण्डीजापः शुभो भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
न कवचं नार्गलास्तोत्रं कीलकं न रहस्यकम्‌ । 
न सूक्तं नापि ध्यानं च न न्यासो न च वार्चनम्‌ ॥ २ ॥ 
कुञ्रिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलं लभेत्‌ । 
अति गुह्यतरं देवि देवानामपि दुर्लभम्‌ ॥ ३ ॥ 
गोपनीयं प्रयतेन स्वयोनिरिव पार्वति । 
मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनोद्चाटनादिकम्‌। 
पाठमात्रेण संसिद्ध्येत्‌ कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम्‌॥ ४ ॥ 
अथ मन्त्रः 
ॐ ऐं हीं हीं चामुण्डायै विच्चे ॥ ॐ ग्लौं हुं कीं जूं सः 
ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल 
ऐं हीं कीं चामुण्डायै वि्चे ज्वल हं सं ल॑ क्षं फट्‌ स्वाहा 
नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनि । 
नमः कैटभहारिण्यै नमस्ते महिषार्दिनि ॥ ९ ॥ 


जाग्रतं हि महादेवि जपं सिद्ध कुरुष्व मे। 
ऐंकारी सृष्टिरूपायै ह्वींकारी प्रतिपालिका ॥ ३॥ 
कलाकारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोऽस्तु ते। 
चामुण्डा चण्डघाती च यैकारी वरदायिनी ॥ ४ ॥ 
विद्ये चाभयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणि ॥ ५ ॥ 
धां धीं धूं धूर्जटेः पत्नी वां वीं वूं वागधीश्वरी । 
क्रां क्रों क्र कालिका देवि झां झां शुं मे शुभं कुरु ॥ ६ ॥ 
हुँ हुं हुंकाररूपिण्यै जं ज॑ ज॑ जम्भनादिनी। 
श्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः ॥ ७॥ 


* सिद्धकुञ्जिकास्तोत्रम्‌ » २०५ 
अर्फफफफ%फ%%५५%५५ 
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अं के च॑ टं तं पं यंज्ष वीं दुंएऐंवांहंक्षं 
धिजाग्रं धिजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा ॥ 
पां पीं पूं पार्वती पूर्णा खां खीं खूं खेचरी तथा ॥ ८ ॥ 
सां सीं सूं सप्तशती देव्या मन्त्रसिद्धि कुरुष्व मे ॥ 
इदे तु कुञ्जिकास्तोत्रं मन्त्रजागर्तिहेतवे । 
अभक्ते नैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वति ॥ 
यस्तु कुञ्जिकया देवि हीनां सप्तशतीं पठेत्‌। 
न तस्य जायते सिद्धिररण्ये रोदनं यथा॥ 
इति श्रीरुद्रयामले गोरीतन्त्रे झिवपार्वतीसंवादे 
कुञ्जिकास्तोत्रे सम्पूर्णम्‌ | 
॥ ३% तत्सत्‌ ॥ 

















आरती 


ॐ जय दुर्गे! माता मैया जय दुर्गे माता । 
तेरी पूजा करते शंकर - हरि - धाता। ३० जय०॥ 


शेष-सेज पर सोये जब हरि जग - त्राता--मैया, जब०॥ 
कानों से उपजे मधु-कैटभ दो भ्राता॥ ३० जय०॥ 


ब्रह्मादिक देवों ने तब स्तुति की तेरी --मैया, तब०॥ 
मारे हरि ने,. तूने मति उनकी फेरी॥ ३» जय०॥ 
हारे, बिखरे, भागे देव भयातुर जब --मैया, देव०॥ 
संघ-शक्ति बन मारा वह महिषासुर तब॥ 3» जय०॥ 
शुम्भ-निशुम्भ पतिंगे मँडराये तुझ पर-- मैया, मॅड०॥ 
जला दिये माँ उनके तूने पंख प्रवर॥ ३ जय०॥ 


सुनकर चरित तुम्हारे वैश्य हुये ज्ञानी वैश्य हुए०॥ 
जन्मे ऋषि मनु नामा सुरथ भूप मानी॥ ॐ जय०॥ 


आदि महालक्ष्मी! जग तूने उपजाया-- मैया, तूने०॥ 
श्रीकमला से उसका पालन करबाया॥ ॐ जय०॥ 


चरण-चाल, ताक़त दी जीना सिखा लिया--मैया, जीना०॥ 
सोया जीव जगाया, जागा सुला दिया॥ ३ जय०॥ 


अपने से अपने में उपजा कर अपने--मैया, उपजा०॥ 
अपने में लय करती जग के सब सपने॥ ॐ जय०॥ 


करू आरती तेरी आर्तिहरी जन की--मैया, आर्ति०॥ 
कृपा करो मिट्टी पर, बात बने मन की॥ 3७ जय०॥ 


अथ सप्तश्लोकी दुर्गा 
शिव उवाच-- 
बलि . त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिनी । 
कलो हि कार्यसिद्धयर्थमुपायं ब्रूहि यल्लतः ॥ 
देव्युवाच-- 
शुणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्टसाधनम्‌ । 
मया तवैव स्ेहेनाप्यम्बास्तुतिः प्रकाश्यते ॥ 
3» अस्य श्रीदुर्गासप्तरलोकीस्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषिः, 
अनुष्टुप्‌ छन्दः, श्रीमहाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वत्यो देवताः, 
श्रीदुर्गाप्रीत्यर्थं सप्तइलोकीदुर्गापाठे विनियोगः । 
३ ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा। 
बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ॥ १ ॥ 
दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः 
स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। 
दारिद्रयदुःखभयहारिणि ` का त्वदन्या 
सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता ॥ २ ॥ 


सर्वमङ्गमङ्गल्ये हवे सर्वार्थसाधिके । 
शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ ३ ॥ 


झारणागतदीनार्तपरिंत्राणपरायणे 
सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते॥४॥ 
सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते । 
भयेभ्यसत्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते॥५॥ 
रोगानशेषानपहंसि तुष्टा 

रुष्टा तु कामान्‌ सकलानभीष्टान्‌ । 
त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां 

त्वामाश्रिता ह्याश्रय॑तां प्रयान्ति ॥ ६ ॥ 
सर्वाबाधाप्रहामनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि । 


एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम्‌ ॥ ७ ॥ 
इति श्रीसप्तरलोको दुर्गा सम्पूर्णा ॥ 
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